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प्रेमचन्द हिन्दी के ऐसे श्रेप्ठठम उपन्यासकार हैं, जिनके 
अन्थों में दमन और उत्पीड़न के युग के समाज की अवस्था का, 
यथावध्य चित्रण और भ्रतिबिम्ब मिलता है। उन्‍होंने उन सम- 
स्याओं और मान्यताओं का स्पष्ट चित्र अंकित किया है। जो 
सध्यवर्ग, ज़मीदार, पूँजीपति, किसान, मजदूर, अछूत और 
समाज से बहिप्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती हदें | 
साहित्य के क्षेत्र में वे साहित्य के साथ-साथ समाज के भी स्रष्ठा 
कह्दे जा सकते हैं। प्रस्तत पुस्तक में उनके समस्त उपन्यासों 
ओर कुछ प्रतिनिधि कद्दानियों का अध्ययन इस दृष्टि से ' करने 
की चेष्टा की गई है कि जिससे दम, उनके युग के अमुकूल उनके 
मस्तिष्क और फला के विकास-क़म को देख सकें। यह आवश्यक 
भी है; क्‍योंकि फोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्‍यों 
न हो, अपने समय फी उपज्ञ होता है। वह अनजान सें ही उन' 
सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को अपना लेता है, जो 
एक विशेष थुग के व्यक्ति को प्रभाषित फरती हैं ।' सामाजिक 
परिस्थिति के द्वारा लेखक के मस्तिष्क और कला का अध्ययन' 
करने का अर्थे केवल उस घनिष्ठ सम्बन्ध पर चल देना है, जो 
साहित्य और समाज के बीच स्थापित है। *_ * 
प्रेमचन्द यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के. 
साॉनेसिफ गठन और मसध्यवग' के दृष्टिकोण को उस समय 
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अत्यन्त विश्वास और उत्साह फे साथ याणी दो, जिस समय , 
इस देश के सामाज्षिक और रातनीतिक जीवन में- ऋ्रांतिझारी 
परिवर्तन हो रदे थे। उनके पन्‍्यों में आर्थिक शोपण और सामः ' 
ज्िक अत्याचार के विरुद्ध कृक धर्ग की पुआ्जोभूत पणा और 
फड़ुता फी झक्षक मिलती दै | उसमें डस पूलीवाद या -परिचिमी 
सम्यता के बढ़ते हुए प्रभाव के पिद्ध सिम्त मध्यवर्ग के विरोध 
ओर घृणा के भी दर्शन दोते है, जो आन्य-जीवन की. पुरातन 
व्यवस्था को ध्यंस और नष्ट-भ्रष्ट करने का उत्तरदायी है। देंद्ाद 
में रहने बाले पेमचन्द उन क्रांतिकारी परिवर्तनों से भक्ती भाँति 
परिचित थे, जो १६८५ से १६३६ तक के संघर्षपूर्ण शुग के 
मानव के जीवन में हो रहे थे। प्रमचन्द का व्यस्प्त्पि तथ सबसे 
अधिक विकसित होता है जय ये मिम्म मध्यवर्ग और,कऋपए- 
बरगे का चित्रण फरते है। उनके बढ़िया हपस्यासों फी प्रृप्ठ- , 
भूमि फिसानों की छिन्दगी है। उन्होंने उनके कठिनाइयों और 
- संधर्षो' से मरे जीवन फो मद्दान्‌ फौराल के साथ चिप्रित ' फिया। 
है। इनकी फतियाँ इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं हैं कि उनमें क्रिसानों 
"और निम्न मध्यवर्ग के क्षोग्ों फा य्णन हे बल्कि इसकिए 
कि उन्देनि उनमें अपने युग की प्रतिक्रियात्मक प्रशृत्तियों का भी 
चिशोध किया है । यद्यपि उनके अपने यर्ग के सीमिन दृष्टिकोण 
ओर आदशों ने उनके मार्ग में बाधा पहुंचाई, तथापि थे इस 
> शतिद्यासिक युग फे एक प्रगतिशील सेलक थे। ' 
:. ४पजिस बग-संघर्ष को उन्दोंने अपने उपन्यासों और कद्ानियों 
४, “मं इतनी स्प्ठवा से चित्रित डिया है उसी वर्गे-संपे की दृष्टि से 
अस्तुर्त पुम्वक में उनकी कला का विवेचन और उनके सरिरष्क 
का अध्ययन फरने का प्रयत्न किया गया है । यद किपय का एक ,' 
नवीन स्वरूपेहै। मेरा यद विश्यास रद है झि सामामिक परि- 
स्थिति के हारा उनके मन्यों का अ्रध्ययन फरने से उसके व्यक्त्वि 






(३) 


आर उनकी कल्ला को सममले में अधिक सुविधा होगी । उन्होंने 

दूस उपन्यास और लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं। एक 

* ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास साधन और अचकाश की कसी 

हो, यह बड़ी भारी सफलता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में 

दस हज़ार पुप्ठों से भी अधिक लिखना एक आश्चयें है। इससे 
>्यह्द स्पष्ट है कि साहित्य के लिए उनमें अदभुत लगन थी | 
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अत्याचार « 
की कलक मिलन पर्ष पाठिका 


मे चंद 9 हु; है कि हम आरमस्म में लेखक के मध्तिप्फ ओर 
हुणा के $ पारस्परिक घनिप्ठ सम्बन्ध का सामानिक 
झ रही, लें। जो लोग साहित्यिक आलोचना फी 'समाज- 
4 प्रणाली को अपनाते हैं वे सब अपने निणयों का आधार 
»भंहासिक भौतिकबाद को बनाते हैं। समाजशास्त्रीय प्रणाली 
अपने समस्त रूपों में सोंदयेशास्त्र प्रणाली से मिन्‍न होती है ) 
इसलिए जहां सांदर्यशास्त्र प्रणालों सॉइयोनुभवों की पूजी का 
चशणुंव भर करती है बहां समाज शास्त्रोय प्रणाली साहित्यिक कृति | 
की व्याख्या और शअव्ययन पर ही लक्ष्य रखतो है। जिस सामो-- 
जिक पातावरण में किसी साहित्यिक कृति का जन्म होता है, 
उमप्त सामाजिक वातावरण के साहित्यिक सू्ों की छानवीन करने 
"पर एक्र उत्कए्ट साहित्य की उपलदित्र होती है। इसकी ऋमश: 
तोन सीढ़ियां होती हैं.। पहले तो यह समाजबिशेत की आर्थिक 
व्यवस्था-पर विचार करतो है। फिए इस आर्थिक आधार से यह 
उसको सामाजिक गविविधि और उस्तके बर्गसेद की ब्यास्या 
की ओर बढ़तो है। उसके परवान इन दो प्रकार के अध्ययनों से 
बर अपने साप्तान्षिक सनोजित्ात, आन जिबार चारा, अपनी 
, मानसिक और बोदधिक स्थिति और खपने विश्व सम्बन्धी 
- हष्टिफोण को स्पष्ट करतो है, जे आर्थिक ओर साप्राज्षिक तत्पों 
की नम्मिज्ञित्त प्रतिकिया होतों है। आर्थिक और सामाजिक 
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चथ्या का प्रभाव साहित्य पर सीधा नएीं पड़ता; वे अपना पार्य 
मनोवैज्ञानिक और विचारधारा सम्बन्धी मध्यबंती नश्यों द्वारा, 
फरते हैं, थे घगे के मगोविशाम जगा विधारधारा को स्थिरता. 
भर्‌ प्रदान करते हूँ। म्िचारधारा या साग्राजिक सेतगा का 
अन्तिम और अत्यक्ष रूप भौतिक अखित्व द्वारा मिर्धारिग ग़हीं 
होता । अह वत्यन्त सरल ओर सथुल् धारा कि शापधिक , 
सम्बन्धों पर विचारधारा स्पष्ठ और प्रक्ष रुप में- शायारित ' 
दोतो हैं, साहित्य की समाजशास्त्रीय ब्यार्गेवा से फोह मर धर. 
नहीं रपती। प्यमेक विचारधारा सम्पर कप ।£ मिस 
साहित्य भी सम्मिणित है, आाधिफ आपार से कफ टरयक सात 
फा सम्बन्ध रसती हैं। किसी छृति में श्राधथिकेशवार, था, 
लेयक के राजनीतिफ विचारों भाऊे ध्यम से प्रकट होगे गा: | 
छउगके अभाष में, उन शिक्षात्रों ौर पाप-एुए्य फी घारणाएँ 
द्वारा अपट होता है, जिस फलाफार अपने वातावरण से प्रहुशा 
यरता है। कलाकार के दर्शन या जीवन फे श्रति उसके हृष्ियोगए 
यो उसकी कि से प्रधक झरना 'अमुय्ित है) विभारक प्रेमधन्द 
को फलाफार प्रेंमचनद से लग नहीं किया जा सफया। कोई भी 
ऐसा प्रयश्न जिसमें आधार शझीर उस पर आधारित स्पसा पी 
भौतिकयादी धारणा की पेय की गई।ते और कोई भी ऐसी 
खेष्टा जिसमें छिसी फूति फो पूर्सझूपेशा स्पयं धरियारितियां 
आर्थिक तत्वों से सीधा प्रभाग प्रहणा करे सती मानने की 
भ्रयुत्ति परिखक्षित होती हो, साहिस्य फे समानशाध्यीय अध्ययन 
से पोई सन्वन्ध नदी रखती । 

प्रेमचन्द्र यदि भद्धानह तो इसतिए कि वरहँति किलानी 
के मानमिफ गठन प्रौर मध्ययर्ग थे #एिफोश मो दस समय 
अत्यंत पिश्यास और उत्साह फे साथ बाणी दी, शिक #मरय * 
इस देंशा फे सामानिंक कौर राजनीनिक सीयम में जान्िए/री , 

















पूे पीठिका श्र 


परिवर्तन हो रहे थे। कृपक-अर्थशासत्र और कुृपक-जीवन की 
पुरानी नींव--बह नींब जो युग-युग से दृढ़तापूवक आम्यजीवन 
को संभाले थी, विदेशी सत्ता ओर पृ.जीवाद, नाश तथा दारिद्रय 
की बढ़ती हुई लहर के विरुद्ध हुए राष्ट्रीय संघ के इस थुग में 
हिल गई। उनके ग्रन्थों में आर्थिक शोपण और सामाजिक 
अत्याचार के विरुद्ध कृषकवर्ग की पूजीभूत घृणा और कट्ठता 
की मलक मिलती है । उनमें उस पूजीवाद या पश्चिमी सम्यता 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध निम्न मध्यवर्गे के चिरोध-और 
घृणा के भी दर्शन होते हैं, जो इस युग में देश में व्याप्त 
हो रही थी। न्‍ 
१६०४ से १६३६ का बह युग, जिसमें प्रेमचन्द्र ने अपने 
साहित्य का स्ज़न किया, सामन्तशाही के आमिजञात्व में बदलने 
का संक्रातिकाल धा । पं० जवाहरलाल नहरू ने अपनी आत्म- 
कथा में इस युग का अत्यंत स्पष्ट चित्र अंकित किया है। थे 
कहते हूँ--“बास्तव मे” समस्त राजनीति मध्यवर्ग तक ही . 
सीमित थी और नमदली और गर्मदली दोनों समान रूप से 
उससे” भाग लेकर घिकास के लिए भिन्न-भिन्न भागे बताते थे । 
नमेदल्ी नेता विशेष रूप से उन मुट्ठीभर उच्चवर्ग के लोगों का 
नेदत्व करते थे जो मिटिश शासन से खूब फले-फूले थे और फोई 
आकस्मिक परिवतेन नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें भय था' 
कि कहीं उनकी बतेमान स्थिति और स्वा्ये खतरे से' न पड जायें । 
गर्मदली नेता भी मध्यवर्ग के निम्न भाग का प्रतिनिधित्व करते थे 
फारखानों में काम करने वाले वे मजदूर, जिनका वहुत-सा भाग 
युद्ध की मेंद चढ़ चुका था. छुछ स्थानों से' सामान्य रूप-से 
संगठित थे और उनको प्रभाव भो वहुत कम था। कृपकयर्ग 
जड़, दुरिद्रनाग्रस्त, उत्पीड़त और अपने दुभोग्य को रोने चाला 
थ भर द्वाथ-पर-दाथ धरे पैठा हुआ सरवार,-जमीदारा साहू- 








00055 
प्रेमचन्दर : एक विवेचना 





४ _कार, छोटे सरकारी अफसर, पुलिस, चकील ओर पंडेयुजरिजों 
'/ द्वारा शोषित हो रहा था।” एक ओर तो जर्मदारीय्रथा, मे 
विमद्ध गाँवों में वह पुराना श्रौर निरन्तर बढ़नेबाला अंसंतोप 
था; सिंसने १६२०-२६ और १६३५-३२ के राष्ट्रीय आन्‍्दीलन , में 
परिपक्चता प्राप्त को और इसी ओर उत्त मज॑ंदूरवर्ग को 
आकरिमक उत्थान था, जो पृजीवाद के विकास, के साथ-साथ 
नत्रीन शक्ति लेकर जागा था। देडात में न्ददने बारें प्रेमचन्द उन 
सामाजिक ओर राजनीतिक परिवर्तनों से मर्तीभाति परिचित 
थे, जो जनता फे जीवन में हो रहे थे | बह जानते थे क्रि किसानों 
पर लगान का बराक दिन-दिन बढ़ रहा है और. उसके 
कारण इनकी कमर दूठी जा रही टि। उन्‍्दोंन देखा था कि किस 
प्रकार गैरकानूनी तरीके से उनको स्र्तों और मॉपड़ियों से 
बेदखत्त कर दिया जाता है, कीग ये उनके रक्त का चूसने, घाले 
कार्रिदों, मदाननों और पुलिस के सिपादियों से पिरे है। उन्हों 
मेयह,भी देखा थाकि फेसे ये दिन-दिनमर कठिन परिक्षम 
फरते है कौर इस प्रकार जो पंदा करते हैं डस पर उसका फोर 
अधिकार नहीं दोता; पत्युत उसके बदले में उन्हें मार, व्यमिराप 
. और भूले पैंट सो रहना ही पुरस्कासस्थरूप मिलता है। उस 
समय गांवों की जो अवन्या थी उम्तका पं० जवाहर लाल गेटूर्र 
खा पर्वंतपसुल्द जा से विश्लेषण किया £--/ जमीन दप्साऊ थी 
परन्तु उस पर बार बहुत मारी था, सासप्रा कम था आर उस पर 
प्राधारित लोगों की संख्या बदन ज्यादा थी। जमीन की भव 
का काम व्टाकर झमीदार #रकादनी रूप से बहन भारों सगांन 
बयल करता धा--भैरकानूनी इसल्षिए कि तौर पद एस 
पिश्चित प्रतिशत से छविक - लगान बढ़ाने का इसे अधिकार से 
' था। किसान कोई चारा भ॑-देखझर संदाजन से रुपया उप्रार 
/. गया था और लगान घुकातां था और तब अपने ऋणगण,था 
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ल्गान को चुकाने में असमर्थ होने पर वह वेदखल कर दिया 
जाता था ओर उसे अपने सर्वस्व से हाथ धोने पड़ते थे ।”! 
धोदान! का होरी ऐसे किसान का जीता-जाग्रता चित्र हे, जो 
भूख, बीमारी, उपेक्षा, पीड़ा और झत्यु के साथ संघर्ष करता 
है। 'यह पुराना रिवाज़ था और बहुत समय से कृपकवर्ग की , 
दरिद्रता बढ़ती चली आ रही थी। आशिक रिथिति ने एक मस्तिप्क 
को चतना दी और देहात में जागरण का शंखनाद हुआ |? 
१६२०-२२ का किसान-विद्रोह युक्‍तप्रांत के छुछ ही जिलों तक 
सीमित था। लेखक का मत है कि किसान-शआन्दोलन के लिए 
: अबध विशेष रूप से उपयुक्त दोत्र था। यद्द ताल्‍्लुकैदारों का 
प्रांत था और है। यहाँ जुमीदारी प्रथा अपने निकृष्टतम रूप में 
दिखाई देती है। पं० जवाहरलाल का कहना है कि फिसान- 
आन्दोलन कांगे स-आन्दोजन से चिलकुल भिन्न था और इसका , 
असहयोग-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न था। ह 
थे 'जमीदारः शब्द के अभिग्राय को स्पष्ट करते हैं। ब्रे 
कहते हूँ कि जमीदार घड़े भूमिपति नहीं हैं। जिन प्रांतों में 
श्यतवारी प्रथा है वहाँ इसका अर्थ उस किसान से है, जो 
अपनी जमीन का मालिक भी हो । यहाँ तक कि जिन प्रान्तों में 
विशेष प्रकार की जमीदारी प्रथा है, वहाँ इसका अभिम्राय' 
कुछ बड़े जमींदारों से है, कुछ हज़ारों, मध्यवर्ग के सीर जोतने . 
चाले किसानों से है, और कुछ उन लाखों व्यक्तियों से है, जो 
घोर दरिद्रता का जीवन बिताते हू। युक्तप्रान्त की ज़नगशना से 
यह बात स्पष्ट दो जाती है कि मोदे तौर पर पन्द्रद् लाख व्यक्ति 
ऐसे है, जिनफो जमीदार कहा जां सकवा है.। इनमें से ६६ प्रति. 
शत की स्थिति वही है, जो एक द्रिद्रतम किसान की दोती है। 
पूरे प्रान्त में बड़े-बड़े जमीन के भालिक भी पाँच हजार से 
अधिक नहीं है । केवल पाँच सौ को बड़े जमोदारों और ताल्‍जुके- 
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दारों में गिना जा सकता है। जिन अनेक समस्याश्रों फो प्रेम-' 
अन्दर ने अपने उपन्यासों और कद्दानियों में उठाया है, . उनको 
समभकने के लिए जमीदारी प्रथा का पूरा-पूरा घाम आवश्यफ है। 
इस ज्ञान के आधार पर उनके ग्र'थों का श्रध्ययन अधिक सुगमता 
से किया ज्ञा सकता है और इससे उनके चरित्रों तथा सामाजिक 
उद्देश्य को भी अधिक अच्छे हंग से समझा ज्ञा सकता है। फहा- 
नियों के बहुत से पात्र, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, 
रारीव किसानों और मध्यचर्गीय जमीदारों से लिये गए हैं। बढ़े- 
ज्षमीदारों ने अपने फो संघर्ष से अलग ग्खा। उनमें वष़प्पन फी 
पिशेषवायरें भी नहीं थीं। जदाँ तक उनके बर्ग का सम्बन्ध है 
वे शारीरिक और मानसिक्र रूप से पवित हो चुके थे / भैेमचस्द्‌ 
ने दिखाया है कि उनके दिन श्रीच चुझे थे। कृपकबर्ग युगों फी 
तम्द्रा में जञाग रहा था और नवीन चेतना पा रहद्दाथा / इसका 
कुद भेय एक विशिष्ट व्य कि के नेछ॒त्य को था । बदू था रामचन्द्र,' 
जिसने प्रान्त के उन जिलों में किसानों फो आन्दोलन के सिए 
संगठित किग्रा, जिनमें दरिद्रवा अर हो उठी थी। किसानों फटे 
सामूहिक प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई और यहुत से 
आदमी मारे गए। यद दा जाता है कि जमीदारों और पुलिस 
की सम्मिलित शक्ति का उन्होंने पुरे सालभर तक डटफर मुधा- 
चला फ्रिया। यह जेल जाने से पहले फी वह तैयारी थी, जिसे 
कांग्रेस ने १६८९ में आरम्म किया था। इसमें भी फिसानें मे 
पूरा-पूरा भाग लिया। प्रेमचन््र ने इस सबको सोचा-सममा 
था और बह इसलिए कि हन्होंने गाँव में रहकर इन जनान्दी-, 
लगों को अपनो आँखों से देखा था । 

१६२६ में फीमतों के गिरने से दुतिया में निगाशा की जों 
छहुर आई उसने छृपि-सम्बन्धी एक गद्यान, संफट पैदा कर 
दिया। इसी महान भारतीय नेता के शब्दों में १६२८ फा ये 
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शेसा था, जिपतमें समस्त देशमर में निरन्चर राजनेतिक हलचल 
बनी रही । उस समय जनता को आगे बढ़ाने वाला एक नया 
ही जोश दिखाई दिया। तत्कालीन विभिन्‍न दलों में एक नई 
चेतना विद्यमान थी। इसका प्रमाण मजदूर, फिसान और 
मध्यवर्ग के युवकों में मिल सकता था | इस समय ट्रेंड यूनियन 
आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। ट्रेंड यूनियन कांग्र स पहले से 
ही एक इृढ़ और प्रतिनिधित्व करने वालो संस्था थी। इसकी 
विचारधारा अ्रधिकाधिक लड़ाकू और अतिवादी होती जा रही 
थी। किसान भी आन्दोलित थे। युक्‍तप्रान्त और गुजरात में 
यह, विशेपरूप से उल्लेखनीय घटना थी, जहां विरोध में होने 
चाली भारी-भारी संस्थाए' होना साधारण बात थी। इस बात 
का अनुभव क्रिया गया कि किसानों के लिए बनाया गया बह्द 
नया कानून, जिसने जीवनभर के लिए पट्ट का अधिकार तथा 
अन्य बहुत-सी सुविधाएं पेदा कर दो। थीं, किसानों के दुर्भाग्य 
को तनिक भी घर नहीं कर सका था। इस युग की प्रमुख 
राजनीतिक घटनाओं में युक्तप्रांत का १६३० का करबन्दी 
आन्दोलन और १६३१ का दिल्ली पैक्ट भददत्वपूर्ण थे। इस 
चैक्ट में सरकार के साथ सममौते की नीति का स्पष्टीकस्ण 
है। पंडित गोविन्द्बल्लभ पन्त को प्रान्तीय सरकार के साथ 
सम्पके स्थापित करने के दिए विशेष अफसर नियुक्त किया 
गया। कृषि-सम्बन्धी संकट की चास्तविकता, खाद्यपदा्ों के 
सूल्य में बेहद कमी होने और औसत किसान की लगान अदा 
करने की असमर्थता की धात को स्वीकार क्रिया गया। साथा- 

, रणतः सरकार ने जमींदारों से बाते की | जमीदारों को लगान 
कम करने या उसे माफ करने के लिए कटद्दा गया। जमीदारों ने 
कोई भी ऐसाफार्य करने से तव तक के खिए मना कर दिया 
जब तक कि सरकार स्वर्य अपने हारा मांगे हुए कमान फा 
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' शक अंश कम न कर दे। बहुत समय तक फोई :कारवाद्ा नहा 
की गई। इस युग की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तव विवेचन” 
“ हमें कर्मभूमि' फे समझने और अध्ययन फरने में सहायक होगा। 
कर्म भूमि! इस यूर के पश्चात्‌ लिखा गया एक महान ग्रंथ है: 
ऐसा ग्रंथ है, जिसमें इस यथ में घटने बाली छोटों-सेयोटी 
घटना का भी उल्लेख मिलता है । यह उपन्यास हस युग फी 
चतताओं पर ही नहीं लिखा गया है वरन उसमें उन व्यूक्तियों 
का भी दशन होता है जिन्‍्दोंने इस भद्दान्‌ संघ फाल में पमुख 
कार्य किया। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि उपन्यास के नायक 
अमरकान्त की प्रेरणा का ख्रोत पंडित पल ही हैं । बह वही 
कार्य करता ६ जा इस संकदकाल में इस रानसीतिक नता से 
किया। छपि-सम्बन्धी बर्तुओं के मूल्य में, १६३६ में जो सेहसा 
फमी दो गई, और जिसने कप की स्थिति को वीघतोां से ग्रिगाए, , 
दिया, बहू इस फद्दानी फे सामान्य ढाँेे का माण ईं । दस जार्थिक 
सन्‍्दी के कारण कृपि-सम्पन्धी ऋण बढ़ने लगा और, भूमि फी 
ओय पर आधारित रहने बाले सभी वर्ग--जमीदार, माज्िफ- 
किसान और साधारण फिसान--उन मह्याजनों फे शिफार हो. 
'. गए जिनका अत्तित्व विद्यमान परिस्थितियां में आदिंग आम्य 
/ ब्यथर्था फो रिघर रखने के लिए अनिवार्य था। किसान भूसतों 
'मरने ज्गा। मद्दाजन और अधिक शाचिशाक्वी दो गया भौर 
. उससे .परिस्थिति से पूरा-पूरा लाम उठाया। इसकी एक मज्ञफ, 
वोदान! सें दी यई ४ ।,इस उपन्यास में मद्दाननों द्वारा किसानों: 
के उस ऋर शी पण की कदावी वशित है, जिसमें फिसान की बोटी: 
वादा भद्दंज़न व भर चंद जाती हैं। परिणामसरथह्प पैसे नंद 
साउलों के कारण, जो गाँव में फाम फर रात थीं, यह किमार 
जो अध सके अपनी ज़मीग का मालिक था। झग वनिया- 
. छमीदार! दा मौफर बन ग्या। जमीन सोतने थाले किसान 
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घेदखल हुए भूमिद्दीन सर्वहाराओं के साथ मिल गार। होरी 
लगान पर खेत जोतने बाला किसान है। रुपया लगाने वाला या 
मालिक गावों से कोई जीवित सम्पर्क नहीं रखता | वह तो शहरों 
में रहता है और वहाँ अपना लेन-देन का काये करता है। गोदान! 
में ऐसे भी चरित्र हैं, जिनकी नियुक्ति लगान बसूल करने वाले 
एजेंटों फे रूप में हुई दे--वे एजेंट जा अपना कार्य मशीन की भाँति _ 
अमानवीयता और ऋरता के साथ करते है । यह कष्ट ओर भृरतर 
की दिल दहलाने वाली कहानी है । जमीदार के कारिन्द अपने 
बैल और व्यक्तिगत सम्पत्ति रखते हैं। होरी मानवीय और देवी , 
दोनों प्रकार की शक्तियों द्वारा खाया जाता हैं.। बह भूख और 
अशक्तता के कारण सृत्यु की गोद में सो जाता है । 
प्रभचन्द ने इस युग को ठीक-ठीक चित्रित किय्रा है। उन्दोंने 
इसे एक भावुक कलाकार की आँखों और एक गंभीर विचारक के 
भस्तिप्क से देखा और शलुभव किया। उन्होंने युग की मूल, 
समस्याओं का तो चित्रण किया परन्तु त्रे उसकी उल्लमनों को 
पुरी तरह से नहीं समझ पाये । वह महान्‌ हैं वयोंक्ति उन्‍्हींने अपने 
समय के आधारभूत बगों के जीवन को सममा था। उन्होंने 
बहुसंख्यक जनता की जीवनप्रणाली को भी सममा और उसे -. 
अपनी कृतियों में प्रकट किया । चह और भी महान, बने होते, यदि. 
उन्होंने विकास के मार्गों पी भी समझता दोता ! उन्होंने अपन 
कथासाहित्य में रुद्म्िस्त किसानों और निम्न मध्यवर्गों की - 
सानसिक स्थिति और नवीन व्यवस्था के प्रति उनकी स्वाभाविक 
घृणा का दिग्दर्शन कराया है। इसने पूँ जीवाद के विरुद्ध, शहर के 
विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध और उस सबके विरुद्ध, जो 
- झाचीन परम्परा को नष्ठ ऋर रहा था कोघ ओर घृणा दोनों को 
जागृत किया। सूरदास इस परम्परा का प्रतोक है ।. 'रंगभमि' 
. सें लेक्षक का विरोध उस पूंजीवाद और औश्वोगीकरण के 
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पिरुद्ध व्यक्त हुआ है, जिसने पारस्परिक सहयोग पर आधारित 
आम्य-व्यवस्था फो नष्ट-श्रष्ट कर दिया हैं। सरकार और उद्सके- 
एजेन्टों के खिलाफ उनको उत्सादपूर्ण, उत्कद और तौझ विरोध- 
भावना हगारा ध्यान आदिय प्रजातंत्र प्रशाली की ओर स्रींचती है। 
ब्स्तुनः यही इनका जीवन या जगत के श्रति दृष्टिकोण है, को 
उनकी क्तियों और विभिन्‍न बर्गों तथा कांग्रेस के सद्दित उनके 
मामाजिक बिभार्गों के बीच की महत्यप्र्ण फड़ी का फाम करता 
हू। ऐसा प्रतीत होता है कि टाल्स्टाय और गांधी ने उनके विश्व 
के प्रति हष्टिकोश की निश्चित किया है और उन्होंने उसके मस्तिष्क 
को प्रभावित किया है। गांधीबादी विचारधारा ने उसके जीवन 
के प्रति इष्तिकोण को इस सीमा तक निर्मित फिप्रा £ कि बहू 
पूर्ण रूप से अपने को "अपने गुरू से प्रभावित पाता है । 
प्रेमचनद, जिन्होंने कि इस विचारधारा को '्यपलाया है 
यधाथ के विक्राग के समय पूर्व-मिश्चित घारणाश्रं से दी काम 
लेते हैं। कोई भी लेखऊ, चाह वद्र कितना ही बढ़ा क्यों नद्ो, ग्रपने 
युग की उपत होता 9ँ। घह श्रुति और समाल का अध्ययन 
आर अनुशीलन करते सगय जीवन और उसयी समध्याजों फे 
सम्बन्ध में पृर्य-निश्चित दृष्टिकोण फो ही आधार बनाना: । 
दोस सामग्री के प्रति उसका दृध्तिकरोण्श, पात्रों के एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय को म्पष्ट या अस्पष्ट करने की प्रवृत्ति फा रहस्थ उसके 
सीयन के प्रति इृष्टिकोश में ही निद्चित रहता है। फलताफार के 
_हष्िकीण का प्रभाव उसकी फूति पर सीधा पड़ता है। यदापि बह 
५ अपने चिचार्रों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं करता तथापि मिस 
.. धर्टनाओं और, पात्रों को बद् चित्रित फरता हैँ उनका विपयगत 
सहत्य उसके अथ में निहित उसके दृष्टिकोण शद् उसके 
' केंद्रीय भा फो छोड़फर भौर किसी यस्तु का स्पष्टीपरर नहीं 
, 'फेरता। यदि गंदराई से दरगा जाय तो पता चलेगा कि प्रेमसन्‍्द 
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का पूर्ण रूप से आइशत्मर दृष्टिकोण काल्पनिक है 
लेकिन किर भी उनमें ऐसा तत्व है, जो निश्चित मूल्य ओर 
महत्व रखता है। वास्तव में उनके काये का जो निश्चित सूल्य 
है, बही श्आालोचना की दिशा है । विषय की दृष्टि से भी बह 
“अगतिशीछ है। मध्यवर्ग की जिस जनता का इस युग में प्रगतिशीज् 
कार्य करने के लिए आवाहन क्रिया गया था, उसके लिए यह्‌ 
कार्य बड़ा ज्ञाभदायक रहा है। उनकी कलात्मक कृतियों में निकट 
आूत की सभी बातें मिल जाती हैं। जिस समय थे मध्यवग और 
किसानों का चित्रण करते हैं उस समय उनका रूप विशेष रूप 
से निखर उठता है। उनके श्र प्ठतम उपन्यास की प्रप्ठभूमि किसानों 
की ज़िन्दगी है। बारतव में उपन्यास सभी प्रकार के शोपण के 
विरुद्ध धर्मयुद्ध के समान हैँं। भारतीय 'नवावों के निन्दनीय 
काये, जमीदारों के श्रमानवीय अत्याचार, लगान फी कुप्रथा-- 
इन सबका लेखक द्वारा निर्देयता से भण्डाफोड़ किया गया है । 
लेखक किसानों की घेदना को इतनी तीत्रता से अनुभव करता 
है कि धनियों के अत्याचार पर बह कॉँपता हुआ-सा जान पड़ता 
है । बह दुःख और निर्ममता से घृणा करता है । वह एक सन्त 
की न्याय से परिपूर्ण चाणी में अन्याय की निन्‍्दा करता है। 
नग्न वास्तविकताओं को स्वयं देखने के कारण उसकी आत्मा 
ऋइढ़ हो गई है। वह अपने शोपकों का घुरे-से-चुरे रूप में चित्रण 
करता है। सच तो यह है कि कलात्मक बणेन में संयम और 
हइढ़ता को बनाएं रखने में वह अत्यंत कुशल है । 
यह बड़ा रोचक होगा, यदि हम उनकी तुलना एक दूसरे 
ऐसे बड़े चंगाली उपन्यासंकार से करें, जिसने अपनी कलात्मक' 
कृतियों में सामयिक समस्याओं का समाधान खोजने फी चेष्टा 
'की है । शरच्चंद्र चट्टोपाष्याय ( १८७६-१६इ८ ) ने अपने 
अपन्यासों ओर कहानियों में मध्य ओर उच्चमध्यवर्गीय जमी- 








दारों का वर्शव किया हैं.। वह अपने अध्ययन के लिए विपय 
, के रूप में उनमें से शिक्षित छोगों को चुनते हैं ।. उस्ोंने मध्यचर्ग 
के चुद्धिवादी समाज के जीवन का चगोन अत्यन्त ख्टना और 
कलाकारोचित घटस्थता के साथ किया है । एक विधेघा के सीयन 
की यंत्रणाओं, कर्तेब्यहीन जमीदारों की चुराइयों, तुच्छतर्म पह: 
यंत्र और ईप्याद्नोप, जायदाद के झगड़े, श्रायार कौर वियार 
की क्रांति, प्रेम-सम्ब्रन्धी धारणा, विवाहित जीवन के अि हृषि- 
कोण, सानाज़िक संस्थाओं ओर रूद्ियों के सम्बन्ध में विचार; 
जाति-बन्धन की समस्या झादि का धर्णन उन्होंने अदूभुन यधार्भता 
ओर शक्ति के साथ विस्तार से किया है। जड़ता, अशिक्षा, 
अन्यविश्यास, गतिहीनता, ईप्बानद्रेप, घृणा और्र असिनान में 
सूर आम्यज्ञीवन का. चित्रण उन्होंने कोर अन्त एके साथ 
किया है और उसको आदर्श का रूप देने की तनिक भी चट्ठा 
नेहों की । अस्तन्ब्यर्त दशा में पड़े हुए मध्यवर्ग -फे एप भाग के 
सामाजिक संयर्ष की फीशल से पफइले और उसे गहराई से. 
सममभंने में उनकी प्रनेभा ध्रद्धितीय हूँ। मध्यवर्ग में संवीर्ग 
और सीमित जीवन को उन्दोंने निर्मम यथार्थ ता और फाल्पनिछ 
रैष्टि से चिन्नित किया है। बहू एक ऐसे महाद्‌ भारतीय लेखयः 
जिन्होंने अपने पभिजात्यवगे के पात्रों में पुरावन और 
सप्रीस यौवन ओर प्रद्धावस्था, क्रांति और रूद्रिवादिता ॥ 
के बीच.की संघर्ष की साचना का लेगा-जोखा सैयार किया एूँ.। 
इस संबप का व्रिखित्र रूप और संग उनके आरा श्रशसुद्त हंस 
से बर्णित हुआ है। बर्यमान अभिन्नात्यवर्ग फा बहू अंश, यों 
झिछ्ित है, भयानक संघर्ष फा शिकार है | जीवन के संकोर्श 
इृपष्रिफीस के कारण बह अंधफाए में मार्ग ग्योत रहा हू । स्मी 
रियति में यहे आवश्यक है कि दसके सन्यों का झुह्ाव निराशा 
और 'विपाद ही ओर हो। प्रेम की भाषना उनमें स्तप्रधान 
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है, जो उनके पात्रों के जीवन को संतुलित करती है। वास्तव में 
थह है सी स्वाभाधिक कि भ्ेम की प्रधानता दो । इस कठोर 
' संसार में वह देखते हैं कि मनुप्य प्रसन्‍नता के लिए लालायित 
है और कल्पना करते हैं कि चह उसे किसी-न-किसी प्रकार प्रेम के 
द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अं म के द्वारा प्राप्त प्रसन्‍नता उनके 
जीवन के आदशश का अत्यन्त सार्वभीम प्रतीक है | शरत्‌ ने 
तत्कालीन भांरतीय परिस्थिति की करुण अवस्था का अनुभव 
“किया और उसे यथार्थवादी वथा शक्तिशाली 'अमभिव्यक्ति देमे 
के लिए ऐसे नायक और नायिकाओं की स॒ष्टि की, जो सामान्थतः 
ओ्रेम और जीवन से निराश हो चुके थे । 

., ' स्वीच्धनाथ ने, जो किस्वयय उच्चमध्यवर्ग के व्यक्ति थे, '- 

उस शिक्तित चुद्धिचादी बे वी आशाओं-आकांज्षाओं को अभि- - 

. व्यक्ति दी, जो सामाजिक मान्यताओं को नये सिरे से पहला - 
रूप देने की मांगकर रहाथा | गोरा (१६१०) में युग के सामाजिक . 

' संघर्ष का ऐसा ही चित्र है। पुस्तक नवीन शक्ति और जीवन 
से ओतनप्रोत है । इसमें धार्मिक सम्परदायों, सामा- * 
जिक रूढ़ियों, राष्ट्रीयणा और देशभक्तित पर बाद-विवाद 
किया गया है। बाद-विवाद लुकीले तर्क और भावुकतापूर्श 

- उत्पाह से उच्चकोटि के मिश्रण द्वारा संचालित है,। उपन्यास 
,का नायक गोरा उस भारतीय आत्मा का रूप है जो स्वतंत्रता 

' के लिए लाज्ायित हैं और जो अपने साम्राजिक और राज-. 
- सैतिक बंधनों के विरुद्ध संघपे कर रही है। थह.उस सिम्त 

मध्यवग का प्राणी है जो राष्ट्रीयता के प्रथम उत्थान ( २१६०४-' ' 
१६१० ) के समय राजनीतिक दृष्टि से सचेत दो गया था। 
जैसे दही उसे इस घाव, का शान होता है कि बह निनन्‍मवर्म में 
 जन्मा है वैसे ही उसकी नेतृत्व की अभिलापाशों करा उफान 
: समाप्त ही जाता है और वह फिर व्यक्तगत जीवन फी ओर 


2५. <& 
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लौद जाता है, जहाँ का सबसे बढ़ा शासक जम है । हाथीनदति' 
के मीनार-सा उसका जीवन अध्यवर्गीय्र समाज के शिक्षित 
वये के खग्ढ-खण्ड हामे की सूचना देता है | उपन्यास दमस 
ओर संघर्ष के शुग के शिक्षित युद्धिबादी वर्ग के यिशिष्ट हृष्रिकीश 
का प्रतिनिधित्व करता है। लगभरा अपने सभी टपन्यासों रो 
ट्रेगोर किसी विशेष समस्या को उठाने हैँ और इस पर श्ग्पष्ट 
रूप से धिचार करने है। उनकी कदानियों की घटनाएँ ब्यास्था: 
के भार से दवी हुई हैं । थे सादयय और श्ाकर्षेण के साथ एस 
घटनाशों का उपग्रोग करते हैं, शिक्षिय सम्राज के मानवीय 
सम्बंधों फो व्यक्ध फरने बाली गहन अन्तर प्टि के प्रतीक के 
रूप में उनको परिवर्तित कर देते /। मानवताबादी और शैति 

दासिक दृष्टि से सम्पन्न रवीन्रमाथ टैगोर उपदेश, राजनीति 
और दर्शन फे सार्वजनिक महत्व के अश्मों पर दी श्यपन ध्यान 
फी क्रेन्द्रित रखते & । वे प्रग, सौंदर्य और क्स्याए के सार्म* 
ज्ञनिफ महस्य पर छोर देते हुए विश्य फो बदलने की चष्ठा 
करने हैं। ज्ीचस की समस्यात्रों का उनका समाधान निश्वथ 
ही सींदर्यवादी दै। हसकी परिणामस्थकुप अपने युग के सामा- 

लिक और आ्राधिफ संघर्ग की ये व भी स्थान नहीं देत। 

प्रमचन्द्र सकी के उस समाजशास्ीय बस से राम्ग्रस्धित 

है, जी मेतिझ एपदेशों के एक विशेष रबर को २यीकार करवा 

है और ८पस्यास का उपयोग सामातिक उद्देश्य थौर सामाजिक 

आलोचना के लिए करता हूँ। ये सामय्रिफ लीवन फा पित्रश 

हरसालिए कामे हैं क्लि अपने धर्य के सामाजिक और नेतिफ 

आदइशों की दृष्टि से उसके शुसलोप फा निर्मय हो सके । उनके 

एप्न्यासों -फी छग्द्रीय भावना प्रमुख रूप से सामाजिक दे । 

से अवम भारतीय एपसयासफार हैं, मिम्ोन किसागें कौर निम्न 

मध्यपर्गं का सिप्रय पड़ी हत्परता ओर इमानदारी के साथ 


६ 


पू्े पीठिका २३- 


किया है। उन्होंने उनका अध्ययन एक तटस्थ दर्शक की भाँति 
नहीं कियों बरन्‌ ये स्वयं उत्का अंग बन गए हैं। उनके यथार्थ 
बाद के मृत में किसानों की आत्मा को नष्ट करने वाली यंत्रणा 
के दर्शन होते हैं। इस कारण उनके ग्रंथ दरिद्र और पीढ़ित 
सानचत्ता के लिए सानवीय प्रेम के संदेश के रूप में परिवर्तित 
दो जातेहैं । उनकी कला में गंभीर मानवीय विशेषता है। प्रे मचन्द' 
की कलात्मक ऋृतियां हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैँ. 
कि उन्होंने किसानों और निम्न मध्यवर्ग का चित्रण किया हैं 
चरन्‌ इसलिए भी कि उन्होंने अपनी यग की शतिक्रियात्मक 
प्रवत्तियों के चिरोध में लिखा है । वह महान हैं. क्योंकि उन्होंने 


ऐसे संकटकालीन युग में लाखों किसानों की मनकी स्थिति , 


और विचारों को मूर्तरूप दिया जबकि पृ'जीवादी सभ्यता 
प्राचीन ग्रास्यव्यवस्था को छिन्म-भिन्‍न कर रही थी और 
किसानों को गला घोंटकर मारे दे रही थी । इस ऐतिहासिक 
शुग में भ्रे मचन्द ने उन मूल सामाजिक समस्याओं को सममा, 
जो फि समाधान चाहती थीं। समस्त सामाजिक बसों से श्न 
समस्याओं का जो सम्बन्ध था उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने 
किया और अपने उपन्यासों और कहानियों में इनका ठोस 
विवेचन किया । 


59%, 
। 


जीवमी। 
; : जीवनी हे 
प्रेमचन्द्र लेखक के नाते तो मद्यान्‌ हैं दी, मनुष्य के नोतें 
ओर भी मदन हैं। उनकी कला और उनके व्यक्तित्व में थत्यम्त 
दिऋद को और घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । उनके जीयन' की 
पहानी , का संतित्त श्रध्यग्रम उनके स्ज्ञनकार्य, पर बहुत हुछ 
प्रमाश छाल सकता है। भारन्म में ही यद जान लेगा बादि! कि 
पं मचन्दर अत्यंत सीध चौर सादा आदमी थे | बह बद्रधा सुले' / 
, गले'का 'घादी का झुर्ता और स्वच्छ किन्तु दीली-ढठाली धोनी: 
पहनते थ। देखने में थे फिसी प्रकार भी प्रभावशात्री नहीं जान 
+ पढ़ते थे। उनके पोले और सँसे हुए गाली पर मुर्रियाँ पढ़े गई 
थीं, जो फट और श्षम फी सूचक थीं। साग्य सदानितत्‌ ही उनके 
अमुफतता रद्या दो। उस्ोन सदैव बालकों जैसा भोदापत (और : 
सरलता दिखाई । उनका दूसरी के ध्रदय पी सोह लेने ' बाला ,' 
आरचेरश, उनका सीधा अर सादा ये, उसका स्थाभाविक 
द्ारं--दल सब याद से उनको सवागनन्‍्पुझों शौग सित्रों के 
>जद्ठिएें अया डंडा दियाया। इसके मित्रों मे.उनके छीबन की 
घहत सी ऐसी घदनाओं फा संप्रद किया था, जिनसे उसझे चरित्र 
की धन विशेषनाओं का रप्रीफस्ग शोता हैं। जो फीई भी उनसे. .' 
मिलने, हयात या: उसको में लुभा लेते ये। एक यार में भी 
उनके शायर्पछ व्यतित्व फा अनुतंय, कर लुका हूँ। ओमनी 
ओमयन्द इस. सच मद्दापुरप के आआापयड ब्यततिल्य ही माकी 











जीवनी बुर 
' दे सकती हैं, जिसकों जनता में उचित और महान्‌ ख्याति मराप्त 
हुईं। जो लोग उनके सम्पर्क में आते थे उनके लिए उनकी चातें 
सदेव उत्साद और प्रेरणा देने वाली होती थीं। सेतिक आपह 
ओर सामाजिक लक्ष्य के साथ-साथ उनके जीवन में विनोद और 
द्वास्य का समावेश था। साहित्यकार का जीवन विताने के लिए 
उन्होंने पूरी-पूरी तैयारी की थी। वह ऐसे बच्चे रह चुके थे, जो 
कष्ट सहते है. और जानते हैं कि कष्ट का अर्थ क्या है। उन्होंने 
जीवनभर अपने हृदय में ग़रीबों के प्रति उस सहानुभूति को 
जीवित रखा, जो उन आदमियों को कभी आसानी से नहीं मिल 
सकती जो गरीबी का जोवन नहीं बिताते | उनके चरित्र की सच 
से घड़ी विशेषता उनका अधिकाधिक दयाद्र दोना है। दूसरी 
विशेषता बहू बदले की भावना थी, जो शीघ्र परिष्कृत होकर 
व्यक्ति और समाज के सुधार की कामना में वदल गई। उन्होंने 
उन हृदयहीनों के चिरुद्ध जिहाद किया, जो सामाजिक और 
आर्थिक अन्याय के शिकार, निधेनों ओर असद्दयायों का शोपण 
करते थे। थे अवश्य ही ऐसे लेखक थे, जिन्हें अभिव्यक्ति की 
लगन होती है। उनके पास अभिव्यक्ति के उपयुक्त वास्तविक 
अनुभूति भी थी। उनको देखते ही ऐसा अनुभव होता था 
कि यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक है और इसने कष्ट और श्रम 
का अनुभव किया है। उनकी धंसी हुई और स्वप्नदर्शी आंखों 
में; उनकी करण और कोमल मुद्रा में, जीवन की दुखद गाथा, 
निहित थी | है 
उनका झसली साम धनपतराय श्रीथास्तव था। पेमसचन्द 
तो उनका उपनाम था। वे ३१ जुलाई सन्‌ १८८० में भारत के 
पविन्न नगर वनाएस के पास एक छोटे से गाँव लमदी में पेदा 
- हुए थे। श्रीवास्तव धोने के लाने थे परम्परागत लेखकों की झाति 
से सम्बन्धित थे। उनके गरीब माता-पिता सुहर्रिरी का पेंशा 


् 





- उन फे लिए पेसे नहीं होते थे । इसलिए उन्‍हें पतंगों की लूट पर .- 
/सिर्भर रहना पड़ता था। ज्षपर तक उनके पित्ता जीवित 'रद्र तय 


- से अधिक फीमत के कपड़े नहीं खरीदे जा सके । ये एकझ् 
" बदिवार के सदस्य थे। यह सम्मिलित परियार ही भरती 
' बअषवत्था फा शाधार है और, झगेको ८ 
और कहानियों मे आइशे रूप देंगे को चेढ़ा को है।' पूरा परि- 
, आए एक गफान को ऐसी गन्दी कादरी में र४वा या, झिसे वलप्र 
' पिता ने हेड सप्ये महीने फिराये पर लिया था। उस समय प्रेग- 


निश्चित करने में सहायदा दी। उन्होंने अपने ,पित्ता डी पैरा 
" पेख में एक मोलबी से पढ़ना शुरू किया, जो गाँव के 'दोटेसे 


/ मलिफ्क पर गइरी छाप छोड़ गई थीं। माता भर प्रथम मं मू- 


: प्रेवयन्द ; एक वियेचना 


करते थे और मुगल अदालत से घनिष्य सम्पन्ध होने के कारण 
पनके पृत्न जो मे इस्लामों और फारसी संस्कृति के तत्वों को अपना 

लिया था। यह एक अत्यंत्त महत्वपूर्ण बान,थी, मिसने द्विन्दू: | 
मुस्तिम-ऐक्य के सम्बन्ध में ह्रंमचन्दर को अपना इषप्रिकोश 








स्कूल को चत्नात थे। उन्‍होंने अपने जीयन फे नितान्त शीशव 
को में ही अपने .मसस्तिप्फ झा भी निर्माण कर लिया । उनके 
पिता को बहुत ही कम वेतन मिलता था और ये सुरिकल से 
एफ छोटेन्से पोस्ट आफिस में मामूली पोस्टमास्टर हो पाये से | 
छस समय उनको ४०) मासिक वेतन मिल्लवा था । श्रोभती मे मे * 
चर मे ऐसी श्रमेझ घटनाओं को उत्हेख किया है जिससे उनके 
परिधार फी घोर दरिद्रता फापता चलता है। क्षप्र थे चण्ये थे 
मंत्र उन्हें पतंग बड़ामे का यढ़ा शौक था लेकिन उत्के पास खरी 











सया उनके लिए बार हू आगे से श्विक के जूते और भार शाने गश 
म्मिक्त्र 
समा 
टॉगि अपने उपस्यासों 








टू 





घन मुश्किल से बारद यपें के थे। यदि उनकी साचा , उसी 
समय गर गई थी सयकि थे सात थर्ठ के थे सथावि या इनके 





मी दो तत्य ऐसे & शिनसे कोई कलाशार नारी हो प्रतिमा 





जीवनी 


“अन्नाता है । प्ें मचन्दर के मामले में उनकी माता ही थीं जिनक 
' उन्होंने अपनी कहानियों का आदश बनाया | “वह एक महान 
नारी थी। ज्लेसा कि सभी अच्छी माताओं का स्वभाव होता है, 
कभी तो वह ममता की मूर्ति वन जाती थी और कभी अत्यंत्त 
कठोर।” नारी के इस रूप के दशन उनकी कलाझतियों में हो 
सकते हैं। उन्होंने सदेव माठ्पेम के लिए सम्मान और भ्रेम से 
चूए्ठ श्रद्धाज्नत्षि समर्पित की है । उनके पिता ने दूसरी शादी की । 
अबकी वार, दूसरी शादी करने के बाद, मरने की धारी उनकी 
थी | प्रेमचन्द उ समय मुश्किल से पन्द्रह् बर्ये के थे। उनके 
यास एक भी पैसा न था और उसके कन्धों पर भार था सौतेली , 
माँ और दो सौतेले भाइश्रों के पालन-पोपण का। इसी चीच' 
जउन्तको एक कुरूप और असभ्य रघ्री? के साथ ज्ञोत दिया गया। 
यह उनके पिता और परिवार के बड़े-बृढ़ों द्वारा की गई सामान्य 
* शादी थी। वस्वधू की स्त्रीकृति का तो प्रश्न ही नहीं धा। 
यह उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार था क्योंकि उनकी पत्नी 
, उनकी सहायक न होकर उनके लिए एक [परेशानी ही अधिक 
 थी। यह अनमेल सम्बन्ध ही नहीं था, यह पूर्णरूप से 
अप्तफल भी सिद्ध हुआ | श्रीमती प्रमचन्द्र उन्हें छोड़कर 
अपने पिता के यहाँ चली गई और उन्हें उनके लिए कई चर्षो 
तक गुजारे फे लिए से देना पढ़ा । 
पिता की मृत्यु ने उनकी जिम्मेदासियों का बोक और बढ़ा 
' दिया। वे उस बोम फे नीचे पूरी तरह पिस गए, लेकिन उन्होंगे 
; कर्मी पैये नहीं थोड़ा । थे पहले से ही इतने रारीब थे कि अपनी 
* स्कूली पढ़ाई नहीं चला सकते थे। एक बार उन्हें रेल-किराया 
! चुकाने के लिए सर्दी के दिनों में अपना उली फोट बेचना पढ़ा ॥ 
, देख रुपये में से पाँच रुपये उन्हें अपने घर का खर्च चलाने, के 
। लिए भेजने पढ़ते घे । अपनी आमदनी वदामें के लिए उन्हें पाँच . 





श्घ प्रेमचन्द ; एक चिवेंचना , 


रुपये के ट्यू,ान के लिए दस मील पैदल जाना पड़ता था | खाना 
भी हाथ से बनाना पढ़ता था। ये फठिन परिस्थितियां थीं 
जिनमें इस नंग्रे-मूखे युवक ने सन्‌ १६०४ में द्वितीय श्रेणी 
में मेंट्रिक फी परीक्षा पास फी । द्विवीय भ्रेणी आने के फारण 
उनको कालिज़ में भर्ती करने से इन्कार फर दिया गया | ठससे 
जीवनचरित्र में लेखकों मे लिखा है कि गरीबी और निराशा के 
फारण कई - बार उन्दोंने 'आत्महृत्या करने करा प्रिचार किया 
था। तीन दिल की भूख मिद्राने के लिए उन्‍हें अपनी दविसाथ की 
(कताब बचने की मजबुर क्वोना पड़ा। एक जारुरमन्द देश" 
मास्टर ने उन्हें क्रिताब येचने हुए देखा और दया फरफे उन्हें 
आठारह रुपये महीगये पर अपने स्कूल में अध्यापक बसा तिया । 
इसमें उनको प्राइवेट रूप में थी. ए. पास फरने का 'प्रवसर 
दिया। पर्द्वद वर्ष में ये अध्यापक से छिप्टी इस्ट्ेक्‍्टर कक 
स्कूल के पद पर पहुंच गए । 

प्रेमचन्द थुयक श्रे । उसकी पत्नी पन्‍्दें ऐोड़े गई थी। उस्ें: 
लोगों ने दूसरी शादी फे लिए मजबूर किया। थे शादी फरमे को 
शा हो गए परन्तु एफ दी शत्ते पर, कि उनवी शादी एक विधवा 
से शोगी । अपने दस क्ांतिकारी कार्य सें उस्कोनि अपने फई 
मित्रों और रिश्तेदारों पी सहानुभूति रयों दी। उन्देंनि शादी सें 
मिलने घाले उस दष्देत की भी सो दिया लिससे देसी इस . 
समय गुद्ध सद्दायता दो सऊती थी। पष्ट बिधाा छद़की, भिमसे 
बन्‍्दंनि शादी की थी, अपने श्रथम पति को ग्वीरद्य सर्ष की 
अवर्था में शादी के सीन ही महीने बाद सो चुढी थी।पी 
आने याली भीमही प्रेमचनद आठ यर्ष तफ़ अपने यंबादिफ 
जीपन मो। अपने अमुयूल न चना सफी | मुझगी लिखे गए एक 
पश्म में उन्होंने चपनी परनी के चरिय के सरबन्द में बताया रन 
परे पैवाटिय जीचन में रोमांस लगी कोई मीछ नाते थी 
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* बह- बिलकुल साधारण हंग भी था। मेरी प्रधम पत्नी सन्‌ 
३६५०४ में मरी । वह एक अभागी स्त्रो थी जो देखने में तनिक 
भी अच्छी नहीं थी ओर यद्यपि में उप्तसे सन्तुष्ट नहीं था तथापि 
में बिना किपती भ्रकार के शिकवे-शिक्रायत के उसे निभाता रहा, 
जैसा कि सभी पुराने ढंग के पति किया करते हैं। जब वह मर 
गई तथ मैंने एक बाल-विधवा से शादी की और में उसके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हैं। उसकी रुचि साहित्यिक हैं और वह कभी- 
कभी कहानियां भी लिखती है | वह एक निर्भाक, साहसी, दृढ़, 
विश्वसनीय, भूल स्वीकार करने वाली और अ्रत्यधिक प्रोत्साहन 
देने वाली स्‍त्री है. । उसने अपतहयोग पऋआान्‍्दोलन में भाग लिया 
और जेल गई । जो झुछ वह नहीं दे सकती उसकी शआशा न 
न करता हुआ मैं उससे प्रसन्न हूँ | वह हट भले ही आय, पर 
आप उसे झुका नद्ीं सकते ।” आठ वर्ष के बाद उसने घर संभा- 
लना और उन पर शासन करना आरम्भ फिया। यह बाल-विधवा 
उस लापरवबाह और चिल्ताम्रस्त पति के लिए, जो पूररूप से 
साहित्यिक जीवन बिताने जा रहा था, अदभुत संगिनी सिद्ध 
हुई । 

प्रेमचन्दर अपनी दूसरी शादी से पहले ही साहित्यिक पत्न- 
पत्रिकाओं में लिख रहे थे | कृष्ण" माम का उनका साधारण-सा 
उपन्यास प्रकाशित हो ही चुका था। उसी प्रकार का दूसरा 
डपन्यास प्रेम! १६०४ में छपा | इन दिनों वे उस देश-भक्ति 
की लद॒र-्की ओर खिंचे जा रहे थे, जो सारे देश में फैल रही 
थी। उन्होंने सन्‌ १६८७ में दुनिया का सबसे अ्रनमोज्न रत्न 
नामक कहानी लिखी, जो उच्चकोटि की देशभकित फी भावना 
से पूर्ण थी । उस कहानी का सार चद्द था कि संसार की सबसे 
अधिक मूल्यवान वस्तु रक्त की यह बूँद है, जो मात्मूमि की 
रा के लिए गिरती है । इसके बाद ऐसी ही और भी कंडानियां 
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लिखी गई', जिन्होंने पाठकों में देशभक्ति की भावना लगाई ! 
' सोजे-वततन! उनकी कफट्दानियों छा पहला संग्द्द था,' लिसे 
उन्होंने सम्‌ १६०७ में प्रकाशित कराया। ये सब कहानियां 
उतू के प्रसिद्ध सासिकपतन्र जमाना! में हैक चुकी धीं। यद्यपि 
विपय की इृष्टि से वे कहानियां क्रांतिकारी नहीं थी किर भी 
भयभीत नौकरशाद्वी सरकार का ध्यान उनकी ओर चला ही 
गया। जिले के कलक्टर ने उन्हें बुलाया और ऐसी फद्ातियां 
लिखने के लिए उनसे ज़वात्र तलब्न किया, जिससे पैधानिफ सर- 
कार के प्रति घणा पैदा होने की संभावना थीं। हागभय ४०० 
पुस्तक कलक्टर की आज्ञा से जनता के सामने जला दी गई 
आऔर ययक लेखक को कट्ठी चेतावनी दें दी गई। कहाग्टर मे 
चेतावनी देते हुए कट्दा कि यद्दि दूसरी सरदार द्वोती तो उसनेफे 
हाथ फाट लिये गए होते और इस प्रकार उसका लिखता बन्द 
हो गया होता । यह बात प्रेसचरद के मर्म पर चोट करने वाली 
थी, परन्तु थे असाप्य थे) इस घटना से 'उनके दृदय: में ऐसा 
गहरा धाव फर दिया, जो समय पाकर भर तो गया परन्तु 
- उसका निशान बना रहा | तव धनपतराय मर गया और मावार 
“को अपनी फद्दानियों से पाटने फे लिए प्र मयनन्‍्द का जन्म हुश्ा, 
" जिसका अर्थ था मारन के उज्म्यल धतीत के प्रत्मि प्रेम रुपन्‍्स 
करना। सन्‌ १६१४ में उन्दोंने उ्द फो छोड़कर -द्िन्दी में 
'लियना आरम्भ फिया। एक पत्र में, जो उन्दोंने मुझे १६३५ 
में लिखा था, उन्‍होंने अपने साहित्यिक जीवन फी शालोचना , 
ऋरते हुए कहा हँ--“मंने उदू साप्याहिकों और फिर मासिकां 
में लिखना आरस्म किया । लिसता मेरे लिए शौफ फी चीज 
था। में सरफारी नौफर था और हुरसन के समय ही लिखता ' 
था | उपन्यासों के लिए मेरे इृदय में शान्त ने शोने बाली भूर थी 
' और प्रिसा मले बुरे फे शान के जो सुख भी मुख मिलता सा, उसे _' 
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- ही में निगल ज्ञाता था । मेरा प्रथम लेख सन्‌ १६०१ सें छपा 
 भौर प्रथम पु्तक सन्‌ १६०३ में । लिखने से मेरे अहं की 
पु 5 प्रौर रु नहीं कप 
' तुष्टि के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ पहले मेंने साम- 
टिक घटनाओं पर लिखा और उसके वाद वर्तमान और अतीत 
के चीसे के रेखाचित्र पेश किये। सन्‌ १६०७ में मैंने उ्दो में 
कट्दानियां लिखना आरम्भ किया और निरन्तर मिलने बाली 
सफलता से उत्साहित हुआ। १६१४ में मरी कहानियों का 
अलुबाद हुआ और थे हिन्दी के पत्रों में प्रकाशित हुई' । उसके 
पश्चात्‌ मेने हिन्दी को अपनाया और “सरस्वती? में लिखना 
आरम्म फिया। इसके वाद मेरा 'सवामदन! निकला और मैंने 
. नौकरी छोड़कर स्वतन्त्रर्प से साहित्यिक जीवन बिताने का 
निश्चय किया ।? 
इस बीच उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ा, जिससे उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने १६१४ में इन्दर- 
मीडियेट की परीक्षा पास की। परीक्षा के लिए थे प्रातःकाल 
पांच बज्ञे तक कार्य करते थे। उसके वाद वे नाश्ता करते और 
, &: बजे से पहले ही साहित्यिक कार्य करने के लिए बैठ जाते । 
येनौ बजे स्कूल जाते और दोपहर के बाद तीन बजे पैदल 
चघापस आते | सायंफाल छः से आठ तक फिर साहित्यिक कार्य 
में जुट ज्ञावे। वर्षों तक यही उनका दैनिक कार्यक्रम रहा। 
” वास्तव में च्रिना किसी प्रकार का उचित विश्राम या अवकाश 
- भाप्त किये उनझा जीवन निप्ठा और कठोर श्रम से पूर्ण था। 
एक वार उन्‍होंने मुझे लिखा था कि मेरें निकट जीवन का अर्थ 
. सदेव कार्य ही एहा है ।. ये छाये करने में ही सुख का खतुभव 
* करते थे । यद्यवि उनके जीवन में निराशा के ऐसे क्षण भी आये 
थे, जब उन्हें आर्थिक अभाव ने घेरा घा तथापि थ्रे आपने साग्य 
से सन्तुष्ट दी रद्दे थे। उन्होंने अनुभव किया फ़ि ये ज़िदना 
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छुछ चाहते थे उससे अधिक उन्हें मिला था| ,भंझृति अपना 


कार्य भिन्‍न प्रकार से फरती हूँ । प्रेमचन्द को भी उसने नहीं ' 


छोड़ा | उनको पेचिश नें घेर लिया। यह रोग उन्हें खपने माता- 
पिता से लगा था और इसी के कारण ये ४६ वर्ष की अ्रवस्था 
में स्वगंबासी हो गए। 

सन्‌ १६२० में उनके जीवन में एफ मद्दत्वपूर्ण घटना घटी । 


महात्मा गांधी, जो कि भोरतीय राजनीति के संचालक थे, 


युक्तप्रांत का दौरा करते हुए ग्रोरखबुर आये और यहां एफ 
भाषण दिया। प्रेमचन्द्र और उनकी पत्नी ने इनका भाषण 


मुना और थे गांधीज्ञी फे भक्त दो गए। उनके जावन मे एक - 


नया ही परिवर्तन हो गया। यद्ां से उनका जीवन नई दिशा 
की ओर सुढ़ा। प्रेमचन्द मे सरकारी नौकरी से स्यागपत्र देंगे 
का निश्चय कर लिया। दूभरे दी दिन उस्दोंनि अपने स्कूल के 


हुडमास्टर के हाथों में अपना त्यागपत्र दे दिया। उस समय - 


उन्हें १७४) प्रतिमास येतन मिल रहा था, जो फाफो 'शच्छा 
था। बिना स्थायी आमदनी के अपनी कलम फे द्वारा पके दो 
बच्चों को पालना था। उनकी पत्नी की समाति में उनका 
रप्रस्थ्य खत ही नहीं था यल्कि सस्भाल फर रखने योग्य 
भी था । इतना होते हुए भी उनका निश्यय अ्विषल ही था ; 
उन्होंने सरकारी नौफरी से त्यायपत्म दें दिया और 'खसहयीगियों 
की घदनी हुई भीड़ में शामित हो गए। उन्दोंने पृत्त तरद अपने 
आपको राष्ट्रीय और साहित्य को सींप दिया। अपनी जीविका 
ओ लिए उन्होंने चए्ा बनाकर ब्रेचने के सावारण फाम से 
लेकर सिनेमा फम्पनी के लिए कहानी शिखने तक का फार्य 
किया। प्रेस का पल्नानांती उसके लिए थीवसमर प्रस्शानी 
पैदा फरता रहा | पत्रकारिता ने उन्हें मारी आशिक उत्तादानित्य 
में फपा दिया। टस्केंगि स्देय - सह स्थीडफार दिया हि स्‍चार्यि 
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दृष्टि से दे असफल रहे और कभी ऐस्ता नहीं हुआ कि उनकी 
अरूरतें पूरी हो गई हों। श्रीमती प्र मचन्द ने ऐसे अनेक प्रसंगों 
का उल्लेख किया है, जिनसे इस बात का पता चलता है कि 
उन्हें निरन्तर अर्थ का अभाव रहा। यद्यपि वे पत्रकार होने 
योग्य नहीं थे तथापि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें पत्रकार होने 
को बाध्य किया। उन्होंने अपने साहित्य की लेगभग सभी 
कमाई इस व्यापार में खो दी। बह कोई अधिक भी नहीं थी। 
चह गरीबी में ही मर गए । 
सच तो यह है कि उन्हें दो ही बातों का व्यसन था--एंक 
खापरवाहो की हँसी और दूसरी गुरीती । एक बार उन्होंने लिखा 
था कि वे कभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि 
किसी दिन थे संपत्तिशाली पुरुष बनेंगे। जेसे द्वी वह किसी धनी 
व्यक्ति को देखते थे, उनको लगता था जैसे उनकी समस्त बुद्धि- 
भत्ता हवा होगई है। लेकिन वे अपने गाँव के ग़रीब किसानों से 
'मिलनेका अवसर नहीं छोड़ते थे। वे हृदय से उनसे मिलने फा यत्त 
करते थे और उनकी कठिनाइयों से परिचय प्राप्त करते थे। वे 
इस बात सी प्रसन्‍न थे कि उनका भाग्य ग्रीवों के साथ वंधा हे। 
उन्होंने लेखकों फो चेतावनी दी कि जो घन फी खोज में हैं. उन्हें 
साहित्य के मंदिर में स्थान नहीं सिल सकता । वे शायद ही कभी 
घन और यश के लोभ में आये दों। एक धार परिस्थितियों से 
' बाध्य होकर उन्होंने सीनेरियो लेखक के रूप में, अच्छे वेतन 
पर एक सिनेमा कम्पनी में काम करना आरम्भ कियाथा। 
लेकिन शीध थे उससे ऊत्न गार। कला को व्यवसाय का रूप 
देने से उन्हें घृणा थी । डायरेक्टर, जो कि सर्वेसवां था, सलुप्य' 
की कुप्रवृत्तियों को उभार कर रूपया बटोरने में ही सफलता 
समभता था । डायरेक्टर चित्र को लोकप्रिय बनाने के लिए नृत्य, 
चुम्बन, मारपीट, स्त्रियों पर श्राक्मण, बलात्कार, रक्तपात और 
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“ इस्या इत्यादि कुछ गिने-चुने सह्ते उपायों को-काम में लाता था 
उन पर सिनेमा-उ्ययोग का जो प्रभाव पड़ा था, उसे उन्होंने भुमे 
निम्नलिखित शब्दों में लिखा था-+“एक साहित्यिक व्यक्ति के 
लिए सिनेमा में कोई स्थान नहों है। में इस लाइन में इसलिए 

आया कि मुझे इसमें आर्थिक हर्ट से स्वतंत्र होने के छुः 
मर दिखाई दिये। लेफिन अब में देखता हूं कि से श्रम में था 
ओर अब में फिर 7र साहित्य में लौट रद्या हूं । बाखव में जिस 
साहित्यिक कार्य को में अपने जीवन फा ३६ैश्य समझता हूं पसे 
“मैने फभी बन्द नहीं क्रिया । सिमेसा गेरे लिए ऐसा की £ जैसी 
कि सर लिए बकालत हुई होती, पर अंतर याद दे कि घद इसमें 
अच्छी चीज़ द्वोती।/” प्रेमचन्द्र ने ऊप्रकर मिनेमा-तगन्‌ से 
सम्बन्ध विभ्चेद कर लिया और श्रपने जीवन के शेय वो धर्षो 
. फो सादित्य-सेवा में लगाने फे लिए घर त्ौद आ्रए। 'गोदास! के: 
: प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया क्रि उनका लौदमा बहुत दी उपयुक्ता 
हुआ। 'गोंदान! साहित्य को उनका ऐसा अंतिम उपहार £ जो 
- अपने युग फे फिसी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपस्थास £ै । 

« / प्रेमचन्द ने स्पर्य सस्युपरयेन्त क्राम फ्रिया । जीविकोपाजेस 
' फरैंठिन कार्य था। अपने परिवार का पान करना और दोनी 
" मंत्रों का चलाना इतना आसान नहींशथा। थे उनके रक की 
, अंतिम यूद तक के झहक थे। उसकी पएत्गों उनसे शाम करने 
के लिए फहती थी परन्तु ये समझते थे कि ग्रिसा फैठिस पंस्थ्िस 
के जीयम निष्किय और निरबक हो जायगा। थे मशुमक्यी री 








भांति जीवनगर उयस्त रहे। दनया स्वास्थ्य नाजुझ था, इसका 
शरीर घुनला-पतल्ा और उनछा भोजन पौट्टिक तत्वों से दीस 
था । प्रकृति की दाएववार की चसावनियों के बावजूद ये भोर धरम 

, में हुये रहू। थे सोचते थे कि कठिन परिश्रम के बशाव थे अपने 
चुदापे के दिन साँय में ,विसायेगे, लहाँ उन्हें निर्ध और थशि- 


ज्षित् ग्रामीणों की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगां। यह 
उनके जीवन का स्वप्न थां। उनके पुत्र तव तक इतने योग्य हो 
जायैंगे कि प्रेस की जिम्मेदारी सेभाल सकेंगे। उसकी दृर॑देश 
पत्नी उनसे घुद्धावस्था के लिए शक्ति संचित रखते के लिए आग्रह 
करती थीं लेकिन वे काम की बेदी पर अपने शरीर की चलि 


'देने पर तुले हुए थे | उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक संधर्य और त्याग के. 


जीवन को अपनाया। उन्होंने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा महस 
की थी | ईसा को शूली पर चढ़ाया गया, मुहम्मद को फाँसी दी 
गई, राम का निव्रोसन हुआ, बुद्ध भी इस संकट से अपने की न 
बचा सके ओर शुंधी भी:गोली खा गए: शांधी, भी:गोली खा गए-न अंतिम विलय सत्य 
की ही होगी। प्रमचन्दर सवप ओर विरोध से भयभीत नहीं 
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होते थे । यद्दी उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार था । वास्तव ' 


में ये अपने भीतर महयानत। के संस्प्श का अलुभव करते थे। - 


- प्रेमचन्द्र स्वाध्यायशील थे। थे पुस्तकों के ऐसे पाठक थे, ', 


जो पुस्तकों के लिए भूखे रहते हैं और जो कुछ भी मिलता है, 


उसे ही पढ़ डालते हैं। जो कोई भी पुस्तक उनके हाथ में आदी 


थी, उस पर वे एक नज़र जरूर डाल लेते ये। उन पुस्तकों में 


सस्ती जासूसी कथाओ्रों, रोमांचक और साहसी कहद्दानियों से लेकर 


स्काट, बैकरे, डिकेस, दार्डी, झटो, टाल्स्टाय, टैगोर और रोमेन- 
-रोज्ाँ जैसे लेखकों की गंभीर क्तयों तक होती थीं | उनका श्रध्य- 
यन विस्तृत था और उन्होंने जीवन की सामाजिक और राजनी- 
तिक समस्याओं पर गंभीरता से चिचार किया था। इस सभ्भे सहा- 
पुरुष के जीवनचरित्र में श्रीमती प्रेसचन्द ने इस बात का उरुलैख 
किया है कि देवी घिधान में उनका विश्वास नहीं था। उनके लिए श्र 
अलुप्य की कल्पना का खिलथा। पहले ये किसी सर्वक्तिच शक्ति 
- में विश्वाप्त रखते थे लेफिन यह उनके लिए संस्कारों की देन थी। 
यह उनके रस चिन्तन का फन्त नहीं था । बह बहुधा कद करते थे कि 
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विश्व के मूल में स्थिति शक्ति को जैसे चींटियों, मक्खियों था- 
मच्छरों के जीवन से कुछ लेना-देना नहीं है बैसे ही मनुष्य फे 
कायों से भी उसका कोई सरोकार नहीं । झन्धविश्वांस तक फी 
चुमता फो नष्ट कर देता हैं। जीवन उस व्यक्ति फा है, जो उसे 
चदक्ष सकता है। मददात्मा गांधी ने उस देवी सत्ता पर इसलिए 
जोर दिया कि जनता पूरी रद्द ज्ञाप्रव नहीं थी और उन्दोंने 
उसे भथीन चेनना देने के लिए इस प्रतीक का उपयोग फिया | . 
चैसे देखा जाय तो धर्म का उपयोग गरीब और 'अपद जनता 
के शोपण के लिए ही किया गया है । उसी अकार धार्मिक भन्ध- 
विश्वासों में अंधश्रद्धा रखने बालो नांगी फा भी गजुष्य दारा 
शोपण हुआ है। मद्दात्मा गाँधी का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा था। उन्होंने उनसे मिलने फी कई घार कोशिश फी। 
सयसे पद्ले थे १६८ में मिलने गये पर निराश दीकर लौट 
आए। पीछे महात्मा गाँघी मे उन्हें भारत राष्ट्रभापा फे प्रश्न पर 
विदार-विनिमय करने के लिए चुलाया ! वे सम्‌ १६३४ गें उनके 
साथ चार दिन तक रहे और उसके आाऊर्पफ ध्यक्तित्प से 
इसने अधिक प्रभावित हुए फि उनके नेतृत्य में उनका विश्वास 
ओर भी गदरा ओर ध्डिय हो गया। प्रमचन्द्र इस भेंट से यहुत 
पहले उन्हें '्पपना बना चुके थे। उनको प्रेमाक्षम (१६२९) की 
प्रेरणा उनकी विचारबार ओर व्यकित्त से ही मिली थी। 
महात्माज्ञी किसानों और मजदूरों फ्री भलाई फे लिए संपर्प 
कर रहें थे। ये उसका सुसी बनाने के लिए जनश्रारोंलम की 
मयारी फर रहे थे। भेमनन्द ने अपनी पत्नी से फदा फि सापित्य 
हारा सें भी गरीबी का पक्त ले रहे है। थे उनमें घ्राशा और उत्साद 
भर रह थे। शैसे झूस महान नेता के लिए हिंदू मुस्तिम एडला 
विश्वास फी बस्दु थी चैसेएी प्रेमपनद भी हिंदी और उर्दू झे 
मेल से एक सम्मिलित भाषा क्रा निर्माण फरफे उस छट्टेश्य को 
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पूरा करना चाहते थे। इसीलिए हिंदुस्तानी उनके लिए भावि- 
व्यक्ति का साधन हो गई थी । थे धार्मिक सठसुल्लेपन के सभी 
रूपों से घृणा करते थे। विभिन्न धर्मानुयायी जातियों के दीच 
. होने वाले अंतर्जातीय विवाहों का उन्होंने कभी विरोध नहीं 
किया। थे स्प्री-पुरुप की समानता में विश्वास रखते थे। मनुप्य 
द्वारा नारी पर अत्याचार होते देखकर वे अत्यंत ऋद्ध हो उठते 
थे । गरीब स्त्री के लिए बिना किसी प्रकार की उचित व्यवस्था 
हुए वे तलाक के पक्त में नहीं थे। अच्छी-से-अच्छी शादी भी 
एक प्रकार से समभौता और समपेण ही थी। केवल तथा- 
कथित इच्चवर्ग में ही तलाक्‌ की समस्या ने गम्भीर रूप घारण 
कर लिया था अन्यथा सर्वहारावर्ग में तो यह सामान्य बात थी । 
प्रेमचन्द्र इस बात को सानते थे कि छुछ सामलों में तलाक आव- 
श्यक हो जाता है लेकिन यह्‌ एक ऐसी मांग थी जो अ्रस्वस्थ ' 
व्यक्तियाद द्वारा उठाई गड थी। समानता के आधार पर . 
समाज में इसके लिए फोई स्थान नहीं था | अतीत की जजर' 
परम्पराओं में उनका अधिक विश्वास नहीं था। उनका कहना 
था कि समय सर्देव गतिशील है। सामाजिक नियमों में भी परि- 
चतस अनियाये है। नवीन परिस्थिति के अनुकूल उन्तको भी 
परिवर्तित होना चाहिए। जीवन के निकट सम्पर्क में आकर ही 
उन्होंने ये सम्मतियां और इृष्टिफोश अस्तुत किये थे । इनमें 
तोतारटन्त की बात नहीं थी बल्कि उनके गहरे अनुभव के 
परिणाम थे। 
रूस की नई सभ्यता उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कद्दा 

कि इस देश में मनुष्य के द्वारा मनुप्य का शोषण नहीं होता! 
सनको आशा थी कि भारत भी जीवन के इस आदशे को प्राप्त 
'करेंगा। एक बार उन्होंने अपनों पत्नी से कहा था फ्रि यदि 
क्रांति हुई तो थे गरीबों फे साथ मिल लायैंगे। उनकी लेखनी 
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भौड़े या हँतिये जी थी। उसने भी पश्तरी पर रपर्ग उतारने 
का यैसा दी फार्य किया। न यदां भय होगा और न अभाव 

” हांगे। घंद मानव-ज्ीवन का रूप ही घदल देगी। अ्रेमवन्द नई 
समाज-व्यवस्था के लिए क्रांति फी अपेक्षा सामाजिफ:पिक्रॉस 
के मार्ग फो पसंद करते थे। उनका आदशे समाज बह यथा, 
जिसमें सबको समान थवसर मिले। इस स्थिति तक विकास, 
के मार्ग द्वारा दी पहुँचा जा सकता था | जब तक मलुप्य ब्यसि- 
गत फूप से उनतत ने होगा, कोई समाज-्व्यवाथा समृद्ध नहीं 

- हो सकती। कभी-कभी क्रांति जनता को तानाशादी के उसे 
मिफ्प्रतर रूप फी ओर ले जाती है, जिसमें सभी प्रकार फे : 
व्यक्तिगत स्वातम्ध्य का नियेध होता है। प्रमचन्‍्द | मिश्चय द्वी' 
एक सुधारफ थे, क्रांतिफारी नहीं। उन्होंने झुर्के लिखा था कि 
से कभी भी क्रियात्मक रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं रहे । 

, उसकी पत्नी सन्‌ १६३०-३१ के आम्योलन में गिरफ्तार द्ीऋर 
'उत्तसे आगे निकल गई। उन्होंने अपने गगर की स्त्रियों को : 
नमक-कानून वोड़ने के लिए संगठिव किया और ११ मार्च -सन्‌ 
१६३१ को गिरफ्तार हो गई। प्रेंमचन्द परियार की देखभाल 

* के लिए रह गए, जी उनके लिए बंदी द्वोने से कह्दी अधिक घुरा 
थ।। उनकी घनुपस्थिति में उन्दोंने एफ कैदी की खिन्दगी शुरू 

9 सामाजिक बुरादवों के दर करने में थे पहले से ही अपने 

को अमद्दाय अनुभव करने थे । थे तो फेयल साहित्य फे माध्यम 

"हारा उन बुराइयों के चिशद्ध जनता फी पैवना फो उ्ेजित् कर , 
सकते थे। इनके लिए यह बड़ा भारों फाम था। ऐसी किन 
सामाजिक समस्पाजी का समाधान तो फेपदा स्वतस्त्र भारत 
में.ही ही सफलता घा। एक बार जब परेयाएं ग्पुनिततिपलिटी 
की जाता से शदुर से इदाफर बादर की जा रहो थीं हो से,और - 
पतकी पानी. ऋषगपिझ देचेत ही शण थे। प्रमके- भारत पर: 
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डनको चड़ा 'दुख हुआ था। इन्होंने कहा था कि इस समस्या 
'की झुकावला एक ऐसी मह्दान्‌ आत्मा ही कर सकती है, लिसका 
पके अभी तक जन्म नहीं हुआ । बे ऐसे नहीं थे; और इसीलिए * 
उन्होने व्यंग करते हुए उनसे स॒ष्टि के दैवी विधान में विश्वास 
' रखने के लिए कहा | इन अभागी स्त्रियों की मुक्ति ईश्वर द्वारा 
ही होगी । वास्तव में उनका विश्वास था कि सामाजिक नियम 
मनुष्य ,ने बनाए हैं. और वह इनमें संशोधन भी फर सकता है। * 
उसमें ईश्वर का हस्तक्षेप न तो अनिवार्य है और न आवश्यक | 
अपने बोद्धिक निश्चय के कारण वे नास्तिक हो गए। एक बार 
“अन्होंने कद्या था कि इस देंश की स्थिति को कमाल्ञपाशा जैसा : 
तानाशाह ही संभाल सकता है। जनता में प्रजातांन्रिक भावना | 
इतनी कमज़ोर थी कि उनके समान उच्च व्यक्तित्वशाली व्यक्ति ..' 
ही उन्हें करने या मरने की प्रेरणा दे सकता था। हि 
प्रमचन्द ने भय अथवा अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण 
अपने विचारों और आदशों को प्रकट करने में कभी आंगा- - 
पीछा नहीं सोचा। संक्रामक रोग ने उनकी शक्ति को खा ' 
लिया था; लेकिन उनकी कारये करने की इच्छा उनमें ज्ञीण शेर 
से अ्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। वह सदेय एक योद्धा रहे थे 
ओऔर अभी उन्हें मृत्यु से एक युद्ध और करना था। उनकी मृत्यु 
से कुछ ही सप्ताह पहले मैं क्सिस गो्की, जिसे थे बरायर प्यार 
फरते थे और जिसके साहित्य की प्रशंसा करते थे, सन, १६३६ में 
स्वमवासी हो गया। उनके कायाज्ञय में उसकी शोक सभा होते 
-बाज्ली थी। वे रोगशैया पर पड़े थे । उनकी पत्नी ने उससे मना 
पक्षिया कियेइस सभा में भाग न लें। आखि € गोकी कोई भारतीय 
““लेसक नहीं था,लेकित उनके लिएसाहित्य के सानथित्र में भौगो- 
लिक दीवारों और ऊीणाओं का अस्तित्व नहीं था ।गेकी जनतांका 
लेख था, ऐसे दी वे भी थे। उन्दोंने अपना अंतिम भाषण लिखा, 
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जिसमें उस भद्यन्‌ लेखक की र्मृत्ति में श्रद्धाअलि' सम्पितू पी 
गई थी । उस अदूमुत व्यक्ति के नामोल्लेख पर ही असचन्द की 
आंखें भर आइई', ज्ञिसफे समान वे अपने जीवन में ख्याति प्राप्त 
ने कर सफे। गैक्रसिम गोर्की की रत्यु के दो महीने बाद ही यह 

_महान्‌ भारतीय लेखक भी ८ अक्तूबर १६३६ को सुपर की सींद 
सो गया। मरने के समय उनकी आयु मुश्किल से ५६ सात पी थी ' 
परन्तु जिनकी सेवा उन्होंने की उनके हृदय में ये शव भी सीबित एैं 
ओर उनकी गिनती लाखों तरफ हो सकती है । उनकी सादगी और 
मानवता परद्दावत बनकर रह गई है। उन्होंने निस्तर ममुप्य- 
के भीतर स्यं, शियं, सुदरं की खोज की । जीवन में जब फभी 
ये गुण उन्हें मिले, थे उल्लसित हो गए । थे जीवन फे दर्शकभर 
दी मद्ठी थे पर उसके ऐसे स्रष्टा भी थे जो धूल भौर मिट्टी 
से सुन्दर भूर्तियाँ बनाकर इसे आएऊझार प्रदान फरता (। उनकी 
ढीली-ढान्नी पोशाक, बेवरतीय मूँधें, विखरे और रूखे 
थाल, थिना फीने फे जूते, बच्चों जैसा छुतादइल, निर्देषि 
ईसी के ठह्वाफे, और सबसे अधिक उनका अशृत्तिम म्यथ- 
ट्रर-गिलने वालों पर गददरी द्वाप छोड़ते थे। थे झपने भीतर 
घायल हृदय छिपाये भें, जो मनुष्य की पीड़ा फो देखते ही वह 
निकदाता था। उन्होंने उस पीड़ा फो दूर करने के लिए अनता में 
पसके विरते सामाजिक चेतना साप्रत फरने थी चेष्ट को । शपने 
सीयन और कक्षा में ये मानवतायादी थे । 
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प्रेमचन्द्र धास्तव में एक प्रगतिशील लेखक थे । बह अपने 
-थुग के साथ-साथ चले और कभी-कभी उसके साथ दौड़े भी। 
भध्यचर्ग जीवन के प्राचीन और नवीन आदशों के संघर्ष के वीच 
से गुजर रहा था | पूजीवादी या पाश्ात्य सभ्यता के आधात ने 
जीवन के मध्यकालीन और आधुनिक दृष्टिकोण के थधीच एक 
गहरी खाई खोद दी थीं। प्रेमचन्दर की आरम्भिक कृतियों का 
सम्बन्ध विशेष रूप से सध्यवर्गीय समाज के इसी संघर्ष से है । 
वह सुधार करने के लिए कटिबद्ध थे। १६०५, १६२०-२२ और 
१६३५-३२ के राजनीतिक आंदोलनों ने उनके कोमल सस्तिप्क पर -_ 
गहरा प्रभाव डाला।- आरम्भ का सुधारबादी आन्दोलन, 
'उद्धारतावाद से आरम्भ होकर असहयोग में समाप्त होने बाला 
, राजमीतिक संघ और सविनय 'अवज्ञामंग आन्दोलन और 
अन्त में सोशलिज्म और कम्यूनिज्म की विचारधारा --येप्रमुख् 
.' प्रभाव फंद्दे जा सकते हैं, जिन्होंने कि उमके मस्तिष्क का निमाण 
फिया और उनकी कल्ला को आकार दिया। सामाजिक मामलों 
में मध्यवर्ग ने व्यक्तिगत स्वातन्ज्य का अधिक उपयोग आरम्भ . 
फिया। नवीन व्यवस्था ने उस ग्रामीण जनता के जीवन पर 
“गहरा और व्यापक प्रभाव डाला, जो साति-पांति के बन्धरनों में 
जकड़ी हुई थी। जैसे-जेसे वे शिक्षित होते गए और अधिक 

” अच्छी आर्थिक सुविधाएं प्राप्त फरते गए, वैसे-चैसे वे नगरों में 
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बसने लगे, जहाँ नग-नार काय॑ उनकी प्रतीज्ञा कर रहे 
थे। उन्होंने गाँव में रहने चाले अपने जातिभाईयों से अपना. 
सम्बन्ध चोड़ दिया। उपजातियाँ एक दूसरे में मिलने लगीं ॥: 
अन्तर्जातीय विवाह भी होने लगे, यद्यपि उनका प्रचलन श्रधिक 
नहीं था। बड़ी उम्र में शादियां होने लगीं। परस्पर ग्वन-पान के 
वन्धन ढीले हुए। पुराने वेवी-देवताश्ों फी मान्यता फम हुई | 
एक नए पचिन्रवाबादी दर्शन का विकास हुआ ओर राष्ट्रीयता 
और देशप्रेम ने धर्म का रूप ले लिया । 
अध्यवर्ग क्री समरत शक्ति ध्यान केन्द्रित फरने की आदत 
पैदा करने और उसे पु्ठ करने में लग गई। प्रतिस्पर्धा के शोगः 
ने उसके यभिमान फो चूर-घुर फर दिया। फर्म ही उपासना की 
शत्तु चने गया। कर्म पर अधिकाधिक शोर दिया जाने 
लगा। शार्यममाञ्ञ ने इसका उपदेश दिया। महात्मा गांधी में 
जीवम में कर्म के महत्व को और भो यढ़ा दिया। यह मध्यबर्ग 
घन जायदाद रखने वाले सज्जनों से मतभेद रखता था, जो अपने 
फिशये छी आमदनी के चल पर भविष्य की सभी विस्ताओं से 
मुक्त ये। इसलिए मध्यवर्ग इच्छापूर्योक और उत्साह के साथ 
संतिफता को अपना रहा था ! गय्ये वर्ग फा यहू विश्यास था कि 
नेतिक होना लाभप्रद है। उसके सदस्य तक और विश्तान में भी ' 
*पिश्यास रखते थे । उपयोगिताबाद फे सिशान्त में जनमत, राजन 
गीति और पनता के राष्ट्रीय सीयन पर और भी ख्यापक प्रभाव 
डाझा। बुद्धिवारी और शआारितफ़ इृंप्चिकोशों गे विधान थोर 
परम्परागत धार्मिकता के खीच को खाई को और भी बौड़ा फरर 
दिया | इस परीक्षा में अनेक सफ्या विश्यास दिल गया लेफिन एक 
अदार का समभाता, जो कि सध्यवर्गीय मनोविशांस की शक 
विशेषता है, बराबर शोता रहा $ इस नए इृष्रिड्रेश फ परिंगाम- 
स्पह्प भार्टिस्प और पिशेपरूप से उपस्यास और फदानियों फे 
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क्षेत्र में यथार्थवाद की प्रवृत्ति ने प्रसुखता प्राप्त कर ली । 
प्रेमचन्दर ने, जो कि इस नए सामाजिक दल के व्यक्ति थे, 
सैतिकता के एक विशेष स्तर की स्थापना की और सामाजिक 
ध्येय और सामाजिक आलोचना के प्रकाशन के लिए उपन्यास 
का उपयोग किया! सामाजिक उपन्यास की कला के वह अग्रदूत 
थे। बह रोचक कथा में सामराजिकता और मनोरंजन का ऐसा 
मिश्रण करते थे कि वह पाठकों का ध्यान खींच लेठी थी । उन्हों- 
ने स्वयं अपने पाठक पैदा किये। पाप के ऊपर पुण्य और असत्य 
के ऊपर सत्य की विजय में उनका इृढ़ विखास था। यह सच 
था कि उन्हें पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक शक्तिशाली दिखाई 
देता था लेकिन फिर भी वे कहा करते थे कि ज्ञीवन की 'असत 
और निनदनीय शक्तियों पर अंतिम विजय स॒त की ही दोगी। 
जैसे द्वो उन्हें सत पर असत फी विजय की संभावना दिखाई 
द्रेती थी थे उनमें समझौता, जो कि मध्यथर्ग की विचारधारा 
के लिए आवश्यक है, करा देते थे । १६३१ का गाँधी-इर विन पैक्ट 
डनके जीवन-दर्शन या दृष्टिकोश की राजनीतिक आधारशिला 
थी। यथार्थवाद और शआादशेबाद का समन्वय, समाजवाद और 
पजीयाद का समन्वय और क्रांति और रूद्वादिता का समन्वय- 
चे मौलिक तत्व थे, ज्ञिनसे उनका मस्तिष्क और कला अनुप्राणित 
थे | थे उपन्यास फो जीवन का प्रतिविम्ध और उसकी आलोचना 
सममभते थे। थे जासूसी और प्रेमकथाओओं की विंयमानता और 
लोफप्रियता पर खेद प्रकट किया करते थे । 
प्रारम्भ में फथासाहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रेम- 
चित्रण की ओर थी। देवकीनन्दन खतन्री, फिशोरीलाल गोस्वामी 
और गहमरी जैसे लेखकों ने लगातार प्रेमअघान उपन्यास 
लिखे। उन सबने जादू और श्राफपैण, प्रेम और विलास, उत्साह 
, और साहस से भरे जगत दी सष्टि फी। उन्दोंने पाठकों की 
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कौतृहल और आदूमुत्य की प्यास फो शान्त फिया ! उसके डप- 
न्यासों के ताले पेचीदा, दरवाजे जादूभर ओर कमरे रहस्यमय ८... 
थोड़े से मानवीय रपशे के साथ चमत्कार औौर प्रेम फी सप्टि फरने 
फे लिए सब तत्वों का समन्वय फर दिया गया दै। ऐसे ग्रेम-प्रधास 
उपन्यासों में चरिन्र-चित्रण केघल भाम फा रहा है। इसमें तो 
घटना और कथावस्तु की द्वी प्रधानता रहती है। प्रेमचन्दू ने”, 
शेसे उपन्यामों फा विरोध फिया। उन्कृनि प्रताया कि उपन्यास: 
का क्द्दय फेवल लोगों फा मनोरंजन हो नहीं ६ घरन इनके सुधार - 
करना भी ईँ। उपन्यास फा उद्देश्य सासनबचरित्र पर भ्रकाश 
डालना और सामाजिक यातावरण से उसका सस्यन्ध रप्ट करती 
है। कथावस्तु फो भी उन्होंने उचित मद्दत्व दिया, लेफिन उन्होंने, _ 
ऋद्दा णि उसे सामराजिफ प्येय के धधीन धोना चाहिए। प्रत्येफ 
असंग या घटना जीयन से मिल्लती-जुलनी छोनी चादिए। या! पहले 
उपंस्थसफार से, जिम्दोंसे क्‍र्य घरिप्र-प्रधान उपस्यास छिस प्रौर 
' दूसरों से भी पैसे उपन्याम लिफने फे लिए फट्टा । « . | * 
:. ४ मिवासदगा (१६१४) उनफा पहला पपन्‍्यास हैं, लिसमें अमेक 
 चरितों फा धिकसित स्वरूप है और सिसमें मभ्यवर्ग फी समे- * 
 अधाभ्रों पर सन्दणखा मे प्रफाश डाला गया ६ | उसम एफ म्सी 
* क्षरपी फी कष्टकथा है, शिसकी शादी एफ कर, संयोीख हेड 
इसने बाले, छषण और ईषप्याशु सुत्रफ से गृड थी। पद टैसे 
/ हक़ रात को देर से शान के सापारण-से अपराध पर पररसी 
: / मिझाल देता हैं । एफ छोटी साथ तझानी समुद्र में दहने के लिए , 
छोड दी जाती है । एक परित्य के लड़की के लिए दिदू समान से 
फोई श्धान ना है । सुमन बरया होने को वियश दी जानी है | 
. गरर्त पांच और घटनाएं इसी समस्या के आसपास केट्िस हि: 
झुसय उपस्यम छा ब्ेन्द्र है। दसका पिया रद कलाऊई था और, 
अपनी लगी फी शादी करने के लिए दिशयत केने फो बाध्य 2 


४ 


है 
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-हुआ था | वह पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। 
उसके न रहने पर साता और कोई मार्म न देखकर एक १४) 
अतिमास कमाने वाले बृद्ध से उसकी शादी कर देती है। सुमन 
अपनी शादी से असंतुष्ट थी | उसे पता चल गया कि उत्षका पत्ति 
अत्यंत गरीब हैं. ओर आराम फी जिंदगी बिताने के लिए जो 
उचित इच्छाएंँ हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता | उसके पड़ोस में 
रहने चाली वेश्या भोली उसकी सुख से जिंदगी बिताने की इच्छा 
को और तीम्र बना देती है। उसका पति गजाधर संकी् हृदय 
रखने वाला और ईरप्यालु व्यक्ति था। बह इस बात को नहीं सह 
सकता कि वह स्थतंत्रतापूर्षेक अपने से अधिक सम्पन्न किसी 
"मित्र के यहाँ आती-जाती रहे। एक बार बह रात की संगीत और 
नृत्य के उस समारोह से देरकरके लौटती है,ज़ो एक म्यूनिर्तिपलत 
सदस्य के घरपर आयोजित था। उसी बीच गजाधर ने उसे अपने , 
घर से निकालने का निश्चय कर लिया। वह इस खूरूवार दुनिया 
: में शरण लेने के लिए छोड़ दी गई | वह एक म्पुनिसिपल सदस्य 
- फै घर जाकर ठहरी, लेकिन चुनाव के समय वह एक परिं- 
: ज्ष्यक्ता को अपने घर में रखकर अपनी ग्रतिप्ठा खोने के लिए 
तैयार नहीं था। सुमन भोत्री फे साथ रहने के लिए बिवश हुई। 
उसने उसका स्वागत किया। गजाधर यह सुनकर खाधू दो 
गया। वह इस अपमान को नहीं सद्द सका | उपन्यास में समाज 
सुधारक विद्वलदास, जिसने सुमन के पति को उसे घर से निका- 
लगने के लिए उकसाया था, सुमन के सुधार करने फी सोचने लगता 
- ह। पद्मसिंद, जो कि समाज फा स्तम्भ है, उसके नैतिक पतन के 
लिए अपने को जिम्मेदार समझता है और पश्चात्ताप फरता है । 
7इस पेशित सागे पर चलने फे लिए सुमन को बाध्य छिया गया 
था। शेप कथा सध्यवर्ग के उन ब्यक्तियों के कुकम और पास्यय्ड 
धर पफाश द्तती है, लो अपने को सम्जन और समाज-्सुघारक 
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समभले हैं। सुमन की बदन फो भी उसके कारण कष्ट उठाना 
पढ़ता है। कृप्णचन्द्र जेल से छूटकर आत्महत्या फर लेता है । 
सदर्नाध्षद्ध इसकी चदन से शादी फर लेता हूँ। अंत में - ऐसी 
अ्रभागी स्त्रियों को शरण देने के लिए एक आश्रम की ख्ापना 
की जाती है । 
ऋडानी दो सूत्रों में विभाजित हो जाती है। सुमन-गजाधर 

की कथा बड़ी है और शान्ता-सदन फी छोटी | पहली फा ऋंन्‍्त 
'सेवासदन? है और दूसरी का परिणाम शादी 7 । दोनों फथा-, 
सूत्रों में सामाज्ञिक समस्या और सामाजिऊ लक्ष्य फो केन्द्र वंसाया. 
गया हैँ। म्युनिसिपैलिदी द्वारा एक अस्ताय पास किया जाते है, 
जिसमें बेशयाओं फो शहर से बाहर नियालगे, उनवो पार्फो में 
जाने से रोकने, जिस किसी उत्सय में थे जनता फे गनोरंतन मे 
लिए जायें उस पर भारी कर लगाने भौर उनको इस बात पी 
छूट देने फा निश्चय फिया गया था कि या तो थे नौ मद्दीने के 

“भीतर शादी फर लें या अपनी ज्ीविका कमाने फे लिए फोई दस्त- 
फारी सीख लें। इस स्घल पर अस्ताव पर ग्रिचार फरते हुए परे मर्द 
एक सुधारफ के रूप में हमारे सामने आने दूँ । ये पाप से घणा 
करते हूँ, पापी से नदीं, जा कि सुघारा जा सदता हैँ । ये मत्यदा 
रूप से समाज-सुपार फी भाषना से अलुप्राणित दिखाई देते 
हैं। वे अभागी स्थ्रियों फे लिए सद्दानुभूति उत्पन्न करके, सगर के 
यादर इनके रहने की व्यवस्था फरफे और एसी परचागापप्रात 

' आत्मा्थरों के लिए श्राश्षम की ब्यग्रस्था फरफे, जोकि पचित्र भर 
स्वस्थ जीवन विताना पाहती हैं, वेश्यायूत्ति दी समपया को दल 
सोते का प्रयत्न फरते है। सयरों में मध्ययर्ग पी जता पे 
जीयन को जो सामाजिक बुराई रा जा रही है, दसरी ऊपरी 
रोकथाम करने के कि! उनका खुधारक यहां प्रकट होता 4 । 

इनके वर्ग पी विचारधारा उसझे मांग में परापक होगी & भार 


भध्य बंगे ७ 


' अन्हें गहराई में जाकर उन सामाजिक और आर्थिक कारणों को 
नहीं खोजने देती, जो इस समस्या को उत्पन्न करते हैं. प्रेमचन्द 
. इनवेबसों को बचाने के इच्छुक हैं, अन्यथा जो उपचार बह बताते 
हैं बह वेश्याबृत्ति की यरुग-युग से चली आती हुई समस्या के 
मूल पर चोट नहीं करता । थे इस सामाजिक समस्या की ओर 
अपने बगे का ध्यान खींचने में सफल हुए. हैं। समाजसेवा के 
आदर्श पर आवश्यक बल दिया गया है। यह जीवन का चरम 
लक्ष्य है। जीवम के इस आदशे का प्रतिनिधित्व करने चाला 
गजानन्द कहता है कि ज्ञान, भक्ति और सेवा विभिन्न युगों सें 
सुक्ति के प्रधक-प्रथक्‌ पथ रहे हैं। आधुनिक युग में मुक्ति की 
प्राप्ति पीड़ितों की सेधा से ही हो सकती है। 'सेवासदन' इस 
सामाजिक आदर का मूर्त रूप है। | 
उपन्यास के सभी प्रमुख पात्न मध्यवर्ग के हैं और उनका 
चरित्रनचित्रण जीवन के सुधारवादी दृष्टिकोण से किया गया है। 
लड़की के पिता कृप्णचन्द्र में इस धर्ग के सब शुण और अब- 
गुण विद्यमान हैं। वह एक भोले हृदय का व्यक्ति है, जो 
कठिन शअआर्थिक परिस्थितियों के कारण रिश्वत लेता है. लेकिन 
वह यह नहीं जानता कि उसे पचाया कैसे ज़ाय। बहू पकड़ा 
जाता है, गिरफ्तार होता है और पाँच यप के लिए जेल भेज 
दिया जाता है। इस काल में उसमें जो परिवर्तन द्वोता है बह 
और भो बुरा है। उसका शेप जीवन बेंदना, शोक, पश्चात्ताप 
ओर श्रायश्चित में घीतता हैँ। उसकी आस्मा पूरी तरह से 
भरी नहीं है । उसका अन्त आत्महत्या से दोता है। अपने 
उपन्यास के अनावश्थक पात्र को हटाने फा लेखक के पास 
यह सुगम उपाय दे | उपन्यास की नायिका सुमन एक अपुरूल 
वालिका है। उपन्यास उसके चरित्र के यधार्थवादी चित्रण से 
आरम्भ होता है लेकिन उसफा अन्त आदर्शवादी व्रिचारधारा 
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समगते हैं। सुमन की बहन को भी उसके कारण कष्ट उठाना 
पढ़ता है) कृप्णचन्द्र जेल से छूटफर आत्ाहत्या कर लेता है। , 
सदनसिह उसकी यहून से शादी कर लेता ँ। अंत में गेसी 
अभागी स्त्रियों फो शरण देने के लिए एक आश्रम की रघापना 
की जाती है । 


कहानी दो सूत्रों में विभाजित हो जाती है। सुमन-गजाधर ' 


की कथा बड़ी है और शान्ता-सदन फी छोटी | पहली का अस्त 
'सेधासदन? दे और दूसरी फा परिणाम शादी है । दोनों फथा- 
सूत्रों में सामाजिक समस्या और सामासिक लक्ष्य फो फेन्द्र पाया ' 
गया है। म्युनिसिपलिटी द्वारा एक अ्रर्ताय पास फिपा जाता ईूँ, 
जिसमें बेश्याओं को शहर से थादर निकालने, उनपो पार्कों में 
जाने से रोकने, जिस किसी उत्सय में थे जनता ऐे मनोरंजन फे 
लिए जायें उस पर भारी फर लगाने और उसको इस घात पी 
छूट देने फा निश्चय फिया गया था फि या तो ये नौमहीन के 


: भीतर शादी फर लें या अपनी जीविका कमाने के लिए फोई दरत- 


फासी सीख लें। दस स्धल पर भरस्ताव पर पिचार फरते हुए प्रे मंद 
एक सुधारक के रूप में दमारे सामने आधे &। ये पाप से पृणा 
करने ४, पापी से नहीं, जो कि सुधारा जा सबता ई। ये प्रत्यक् 
रूप से समाऊ-सुधार की भावना से प्यनुप्राणित दियाई देते 
हईू। ये अभागी स्त्रियों के लिए सद्दातुभृति उत्पन्न फरक, मगर फे 
याहर घनके रहने फी ब्यवस्था फरझे श्रीर ऐसी परयात्तापप्रग * 
आत्माथ्ों के लिए ध्याश्रग की व्यवस्था परफे, जोकि पश्चिम और * 
स्पस्प जीयन बिताना पाहती हैं, येश्याशति दी समाया फा हरण 
सोजने का प्रयत्न फरते है। सगरों में मध्ययर्ग पी जदता के: 
जीवन फो जो सामाजिफ घुराई साए जा रही है, उसपी करी 


* रोफथाग फरमे के लिए उसका सुधारफ यहां श्रफड़ होता है 


एनके धर्म की प्रिचारधारा उसके सा में घाधर होनी दे और 


। 


75. अध्य वर्ग घ्७ 


उन्हें गहराई में जाकर उन सामाजिक और आर्थिक कास्णों फो 
नहीं खोजने देती, जो इस समस्या को उत्पन्न करते हैं । प्रेमचन्द 
इनवेबसों को बचाने के इच्छुक हैं, अन्यथा जो उपचार वह बताते 
हैं बह वेश्याबृत्ति की युग-युग से -चली आती हुई समस्या के 
सृक्ष पर चोट नहीं करता । वे इस सामाजिक समस्या की ओर 
अपने वर्ग का ध्यान खींचने में सफल हुए हैं। समाजसेवा के 
आदर्श पर आवश्यक वल दिया गया है। यह जीवन का चरम 
लर्षय है। जीवन के इस आदशे का प्रतिनिधित्व करने चाला 
गजानन्द कहता है कि ज्ञान, भक्ति और सेवा विभिन्न थ॒ुगों में 
मुक्ति के प्रथक-प्रथक्‌ पथ रहे हैं। आधुनिक युग में मुक्ति की 
आप्ति पीड़ितों की सेवा से ही हो सकती है। 'सेवासदन' इस 
सामाजिक आदशे का मूते रूप है। है 
उपन्यास के सभी भमुख पात्र सध्यवर्ग के हैं. और उनका 
चरित्र-चित्रण जीवन के सुधारबादी दृष्टिकोण से किया गया है । 
लड़की के पिता कृप्शचन्द्र में इस चर्गे के सब शुण और 'अब- 
गुण विद्यमान हैं। चह एक भोले हृदय फा व्यक्तिहै, जो 
कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण रिश्वत लेता है लेकिन 
“चह्द यह नहीं ज्ञानता कि उसे पचाया कैसे ज्ञाय। वह पकड़ा 
जाता है, गिरफ्तार होता है और पाँच वर्ष के लिए जेल भेज 
दिया जाता हैं। इस काल में उसमें जो परिवर्तन द्वोता है वह 
और भो बुरा है। उसका शेप जीवन वेदना, शोक, पश्चात्ताप 
और पआ्रयश्चित में घोतता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से 
भरी नहीं है। उसफा अन्त 'भात्महत्या से दोता है। अपने 
उपन्यास के अनावश्यक पात्न को दृटाने का लेखक के पास 
43380 उपाय दूँ । उपन्यास की नाथिका सुमन एक अपुरल 
बालिश है । उपन्याप्त उंसके चरित्र के यथार्थवादी चित्रण से 
आगस्म्भ होता है लेफिल उसका अन्त 'अहशंचादी विचारधारा 
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में होता हैं। भले ही इस' आदर्शबाद से उसका घरिन्त मिर्तीन 
हो गया द्वोपरन्तु इतना मानना पड़ेगा कि उसके सीवन फी 
रता इसी आदर्शबाद ने की। प्रमचन्दर ने बताया कि फंसे 
एक फ्मजोर मस्तिष्फ का व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का 
शिकार हो जाता है। सुमन का पालस-पोषण, व्ि्ञास: भर 
खुल में हुआ था; वह आनन्द्रमथय जीवन फी 'अभ्यरा, थी। 
बह झुछ-फुछ अभिमानी और अहंवादी भी थी। मद पैसी 
दी प्रभृत्ति रखने वाली स्त्रियों से भी घिरी हुई थी। पसके पर 
के सामने रदने याल्ली भोल्लो ने ठमफ्ते मन को छुमा जिया! 
झाड़की के पास भदकीले फपड़े थे, जिनकी बढ़ प्रतिदिन सर्दश्ा 
फ़रती थी। पहले वो सुमन उससे भृणा फरवी थी निक़िम पीधे 
उसे पता चला फि गुहस्थ स्त्रियों फो 'अ्रयेज्ञा येश्याओं फा खधिक ' 
आदर है। इन सब बातों से उसके मन को “बदल दिया और . 
बह इस स्त्री फी ओर उन्‍्मुस हो गई, जो शहर मे सभी पति* 
“ पिदत व्यरिश्यों फे आऊर्पण का विपय थी। प्रेमचन्द ने उसके 
इदय फे इन्द्र और उसके मस्तिष्क फी दलसल का चित्रण नहीं 
' किया £। ऐसा इसक्षिए हुआ हद कि ये सरिभ्र-धिप्रण् से प्धिक 
सामाजिक समस्यार्थों में अभिरुचि रखते #। कथा के मोम 
» का, निम्मय उसके सुधार का उस्साएं फरता ५दै। सदन का 
आगमन उमफे मेत में पड़ने के ज्षिए और अन्त में शादी हारा 
"उसकी धाइन की झगुक्ति के लिए ही होता £। इस युवक से 
सम्पर्फ के सम सुमस मा घरिश्न रपस्पष्ट, अविकरिंय और 
'रष्स्यमय गहता । उससे समात्त पुणा करता हैँ । इस कारण . 
सहे सम्तिष्फ में उस दुनिया के लिए कसम्तोष झीर धरा 
दंदा हो। साती है, जिसमें कि उसकी चने भी शामिल कू। : 
“अस्व में उसका पति समाज-सेतरा पा सार्म दिखाता हि।, सुमम 
सम पर पलने फे लिए सेयार नदी (। यह लेगऊ का दया 
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याद है. जो उससे जीवन की इस भूमिका को स्वीकार करवाता 
है। वह वास्तव में इसके अनुकूल नहीं है । यह छुछ-कुछ उपर 
से लादी हुई चीज है। शरच्चन्द्र ने अपने उपन्यासों में ऐसी 
स्त्रियों का चरित्र-चित्रण अधिक यथार्थवादी ढंग से किया है। 
प्रेमचन्द का समाज-सुधार का उ्मड़ृता हुआ उत्साह उनके पथ 
, में बाधक होकर उनके अधान चरिज्रों के सौंदर्य को नष्ट कर 
देता है। कहानी के प्रारम्सिक भाग में सुमन कुनत्च विश्वास 
लेकर चलती है परन्तु कह्मनी के पीछे के भाग में उसका चरित्र 
समाज-सुधार की बलि चढ़ जाता है । 
पदाधतिह सध्यवर्ग का एक बिशेय प्रकार का प्रतिनिधि है। 
चह पुराने विचारों का है ओर अपने व्यवहार में नेतिकता का 
. आम्रह रखता है । उसके चरित्र में आदश का भी पुट है। उसकी: 
' निज्ञी मान्यताओं और सामाजिक ज्यवह्यार के बीच भारी अमें- 
गतियां हैं । उसका मस्तिष्फ कम्ओर दै। इप्त काएश बद सरलता 
से दूसरों के कहने में आकर वेश्याओं को नृत्य फे लिए निर्मत्रित 
. कर लेता है। बह इससे घछुशा करता है लेकिन विवश है। 
सदत ओर शान्ता का चैयाहिक गतिऐेध उपके दुर्बल चरित्र का 
परिणाम है। यह कल्पना करना भी कठिन है| जाता है कि ऐसा 
 झ्यक्ति कैतते एक समाज-छुवार्क का कठिन काये कर सकता है । 
, उच्तकों जोश्नन को प्रेरणा कदाचित्‌ त्रिटृठलदास से मिलतो है । 
यह सजीव पात्र न द्ोकर, स॑चे में ढला हुआ-सा जान पड़ता 
'"है। उप्तकों एकमात्र अभिज्ञापा विधवाशं आर पतित नारियों 
. के डद्घधार फरने की है प्र सचन्द ने उस्तके चरित्र का चित्रण इसी 
रूप में किया है। उसके चरित्र में उन्दोंने इस बात को रपष्ट किया * 
. है कि एक समाज सुवारक को अपने लक्ष्य नक पहुंचने के लि 
कंप्र-क्या बायाए पार फएसी पड़तो है ।उत्र सुबार के थुत में 
. अध्यवर्ग की जनता के “लिए इसका मूल्य बहुत अधिक था। 
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लेसक, जो कि आर्यसमाज की विचारधारा से अभायित था. 
अपने पात्र का चि सामयिक प्रभाव और सामाजिफ . प्रगति... 
के अनुकूल प्रस्तुत करने के लिए वाभ्य था । ्ि 
सदन का चरित्र छुद्ध थोड़ा-सा भिन्‍म प्रकार का है । उसके 
घरित्र फो विल्लासिता अन्त में उसे सदाचारी बना देती ह। 
अमरनाथ उसका मूल रूप छे, जो आरम्म में लापरवाही झौर 
निरथेकता से भरी जिन्दर्गी विवाता * परन्तु पीछे चलकर सामा- 
जिक और राजनीतिक फार्य पे लिए विशाल शेम्र को अपनाना 
हैं। उसके व्यक्तित्व फा व्रिकाप्त घास्तय में उन आागदीक्षर्ता 
में दोता हूँ जिनका संचालन यद्द पीढितों फी भलाई के 
लिए फरता ?। सदन के फारये समाज तफ ही सीमित 
अमरनाय अपने कार्य के छू त्र फा पिस्तार अद्तों फे रालनीसतिफ 
और अधिक पनुरुत्यान व छरता ह । 'सेवासद्रस' क्रौर 
ककर्ममूमि! फे पीय अपनी ब्रिचारघारा को परिधतित फरने और 
अपनी कला बी विफसित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी जम्वी 
छूज्नोंग मारी ६! सामाजिकचेसना-सम्नन्त गध्ययर्ग के एफ 
विशेष अकार फे लेंसक से ये शीपण के विरुद्ध संघर्ष फरवों हुई 
, जनता फे लिए जिनकलाझार' धन गा हं।यूसर उपस्यासों में 
यशिव विशाल जनसमूद क्री घातक दरिद्रता फे सामने दस उप- 
जन्यास की वेश्याशों फी समस्या गदित्वहीन-सी जान 
. पदयी है। 
 » उपन्यास का सामाजिक ध्येय नितास्त स्पष्ट हैं। कष्ट सुर्गा 
'में गली ऊझाती हुई परम्परा पर मसेंविक और भावुश्तापूर्ण 
इरष्टिफोश से निर्देश्वाएय्फ्र आक्रमण फिया गया।एईँ:। ऋषपने 
यम के पप्िप्रतावादी दृष्टिकोण यो लेकर चने बाल इस लेक 
मी सम्मति में इस युराई में फासयों की से सानय ए्हति में 
नहीं हैं चान दमझे चंफुर ततासीस यावायरण में मिलते ई भर 
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आश्वासन और सहाजुभूति प्राप्त स्त्रियां पाप और घुणा के 
जीवन से बचाई जा सकती हैं। जिस वहुबिवाह्‌ प्रथा की 
उपज यह वेश्याक्ृत्ति है उसकी लेखक ने विज्कुल अवहेलना- 
फर दी है | इस सामाजिक बुराई का उसने जो विश्लेपण किया: 
है वह भी उथला हैं. और जो उपचार सुमाया है, चह भी वैसा 
ही प्रभावरहित है । लेकिन वह सबसे पहले लेखक थे, जिन्होंने 
बड़े उत्साह के साथ इस समस्या पर लेखनी चलाई । 'सेवासदनः 
चह्‌ प्रथम यथार्थवादी, आधुनिक और साहित्यिक उपन्यास थाः 
जिसने हिन्दी भापी जनता में हलचल मचा दी । प्रत्येक व्यक्ति 
ने यह अनुभव किया कि साहित्य गगन में एक नये नक्षत्र का- 
उदय हो रहा है। पुराने ढंरें की काल्पनिक जासूसों और प्रेम- 
की कहानियों और दूसरी भापा से अनुवादित और उधार ली. 
गई कहानियों के बाद यह नई कृतियां अधिक ताज़गी देने' 
बाली थीं । 
वरदान! भी ऐसी हो प्रारम्मिक कृति है, जिसका सम्बन्ध 
मध्यथर्ग के जीवन से है। यह क्ृपि-सम्बन्धी मद्दाकाव्य (प्रमा- 
श्रम”) के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रेमचन्द ने अपनी वर्णन 
शक्ति, परिपक्व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और कथोपकथन की- 
स्थाभाविकता का प्रदेशैन इस उपन्यास में किया है लेकिन कथा- 
चस्तु इतनी प्रधान हो गई है फि चरित्र-चित्रण की ओर कम 
ध्यान जा पाया है । चू'कि इसका उद्देश्य सनसनी पैदा करना है, 
विश्वसनीय तथ्यों का उद्घाटन नहीं, इसलिए फथावस्तु के 
संगठन में सजीबता को अपेक्षा घटनाओं का घटाटोप ही श्रधान 
रूप से प्रिलता है । सनसनीमेज् उपन्यासों से अपनी भूख 
मिदाने चाला लेखक उनके प्रभाव को छोड़ नहीं सका है । इससे 
यह सिद्ध दोता है कि यद्द उपन्यास उनओ प्रारम्मिक प्रयत्नों में - 
से है, जिनमें फथावस्तु का संगठन अप्रौड़ और सामान्य कोटि: 
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का मिलता है। उपन्यास फी भूलकथा परे म, और केलेड्य के इन्द्र 
पर झाधारित ैै। इसके लिए घट एफ युवक और - युवती को 
प्रस्तुत फरता है। वे बचपन से साथ परे है। यह स्थासायिक़ है 
के उन दोनों में गहरा अनुराग हो लेकिन भारय उनका साथ 
नहीं देता। ब्जरानी की माँ उसकी शादी एक अधिक सम्पन्न 
शुवफ से करने का निश्रय करती हैं। अवाप फो इससे घफ्फ़ां 
लगता है। प्र म और कर्तव्य से पीड़ित लड़की की शांदी' एक 
फमजोर मस्तिष्क रखने वाले युयक कमसानरण से हो जाती । 
फ्मन्ञाचरण एफ यिचित्र ढंग से अलग दो जाता £। बह अपमें 
'गांशी फी क्षट़की फे प्रेम में फंस जाता है । पह लड़की फे पिता . 
बारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। बह घर से साग सड़ा हीता है 
और एक चहदानी गाड़ी में चढ़ जाता हैं. लेकिन बिना ,दिकिड' 
यात्रा करने के विचार से बह इतना छाविक भयभीय ऐ ड्टना है ' 
कि घलेवी गाड़ी से कूद पड़ता है और गर जाता है सुरे ्यादशियों ? 
से बरचमे का यह अच्छा यरीका £ै। इसछे आवानपशा भी ऐसे ,' 
ही अदमुत ढंग से हटाए जाते हैं। अपने भाग्य फो ध्याजमाग के 
मैदान से प्रतापचन्द ही शअकेशा रह जाता 4। क्षफित पद अपने 
को छापराधी समझता £। उसके गने में अंस शौर फेसय के 
रश्रीय संच्प देवा £। बा और फोई मार्ग ग देखफर साथ ही 
ति। है । भारतीय लेखफों के लिए चद सरण उपाय है । ये जोयन, 
से अकार के संघ को और किसी अकोर से उप्र ष् नहीं फेर , 
- सफरी। ऐसे संसर्ष या ध्यंत करने का दूसरा सुसीये एगं उपाव- 
“और बहूस का सम्बन्ध 9? शसमख मे आपनी महानियों में 
- पिश्गी उपाय छा अवलम्थन किया £। प्रतापधन्दर संम्यासी 
होक्ा समाजनोया करता है। बिरजग सदरा झविगा लियगां 
आरम्म करती 2, शिमऊ कारण पाठवर्ण में ाबश मस जाती 
है: । लेदिन कहानी पा फन्‍्त यहीं नहीं होता । 'मेगरकत शक एसी 











हे ज० ४ अन्य वर्ग श्र 


'रहस्यसय लड़की को उपस्थित करता है. जो अधिकांश भारतीय 
लड़कियों की भाँति इस युवक से शादी करने के लिए भेर्य और 


शांति से प्रतीक्षा कर रही थी। सब लोगों में विरजन ही प्रताप 
दी हे आय की. 

और महादेवी की शादी केलिएआगे बढ़ती है। चह उसके धेथ और 

सहनशक्ति से अत्यधिक प्रभावित होती है। वह उससे शादी 


,करने को राजी हो, जाता है लेकिन वह सन्यासिनी होने का 


निश्चय कर लेती हैं। यहाँ से कहानी एक अदूमुत मोड़ लेती 


 है। महादेवी का चरित्र रहस्यमय ही रहता है। खोखले आदर्श- 


बाद की रक्षा के लिए दिये गए लम्बे-लम्बे व्याख्यान व्यर्थ हो 
जाते हैं। अपने आदशेवाद के प्रचार के लिए केखक को अनेक 
बाजीगर के-से खेल दिखाने पढ़ते हैं । बिरतन कबिताए' लिखती है. 
'ओऔर विदेशों तक उसकी कीति व्याप्त हो ज्ञावी है। अनावश्यक' 
पात्रों से छुद्कारा पाने का सबसे अच्छा उपाय सृत्यु है। प्रताप 
ओर महादेवी चि्ा अपने मानसिक संघपे क्री कष्टप्द पीड़ा 
का प्रदर्शन किये साधू हो जाते हैं। कमलाचरुण का अपने माली 
की लड़की से प्रेम कराया जाता हैं। उसको रुत्यु बड़ी सनसनी- , 
पूर्ण होनी है। श्रो० मठनागर, जिन्होंने कि भर मचन्द पर एक 
अत्यन्त सुन्दर पुस्तक लिखी है, इस पात्र के प्रति बड़ी सहा- 
'ज॒भूति रखते हैं क्योंकि उसमें मानवीय कमजोरी है। दूसरे पात्र 
सक्‍त-मांस के नहीं हें। पुस्तक निर्वीब चित्रों में ही एकमात्र 
अपवाद है । 
' प्रतिज्ञा, जो ऐसा ही उपन्यास है, १६५५ में लिखे गए 
अ्रंमा' का परिवद्धित संस्करेण है। यह विधयाओं के पुन- 
विंधाह की समस्या को लेकर चला ह । सुधारक भेंमचन्द्र ने 


 विधवाओं के कीयन को नए फरने चाली इस सामाजिक कुरीति , 


की घुराई का मण्डाफोड़ फिया है। अमृतराय, जोस्वर्य एक 
सक्रिय सुधारफ है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा, 








१... “5 अ्मचन्द:णक विवेचना-: 


का मिलता दै। उपन्यास की मूलकथा प्रेम और कर्तव्य फे इन्द्र 
पर श्राधारित है। इसके लिए यह एक युवक्त और. युवंती फो 
पसतुत करता है । थे बचपन से साथ पले हैं | यह स्वासाविक है. 
कि डन दोनों में गहरा अमुराग दो लेकिन भाग्य उनका साथ, 
नहीं देता | श्रज्नरानी की माँ उसकी शादी एक अधिक सम्पन्न 
थुबक से करने का निम्धय करती है।,श्रताप को इससे धक्का - 
लगता है। प्र॑ंम और कर्तव्य से पीड़ित लड़की की शादी एफ 
कमजोर मस्तिष्क रखने वाले युवक्र फमलाचरण से हो जाती है। ' 
/ /कमलाचरण पक बिचित्र ढंग से 'अलग हो जाता ई । पढ़ अपने 
माली की लडकी के प्रेम में फंस जाता है । बह लड़की के पिता _ 
» “द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है.। ब्रहन घर से भाग खड़ा द्वोता है * 
आर एक चलती गाड़ी में चढ़ जाता है लेकिन बिना टिफिट 
यात्रा करने के थिचार से वद्ध इतना अधिक भय मीत ही उठता है 
कि चलती गाड़ी से कूद पड़ता है और मर जाता ईै | बुरे श्रादमियों, 
से बचने का यह अच्छा तरीका है) उसके माता-पिता भी ऐसे 
ही अदभुत दंग से हटाए जाते हैं। अपने भाग्य को आजमाने फे , 
मैंदान में अवापचन्द ही श्रकेला रद्द जाता है । लेकिन बह अपने 
को अपराधी सममता है। उसके मन में भ्रम और फर्तन्य के 
“बीच संघर्ष दोता हैँ। वह भौर फोई मार्ग न देखकर साथ दो 
जाता है। भारतीय केखकों के लिए यह सगल उपाय हैं. । थे जीवन 
*-फे इस प्रकार के संघर्ष को और किसी अकार से व्यक्त नहीं कर 
+ सकते । रैसे संघर्ष का अंत करने का दूसरा सुर्मीते का दपाय * 
| भाई-बहन का सम्बन्ध है। शस्यन्द्र ने अपनी कहानियाँ में 
न “पिछले टपाय का 'अनतम्पन किया हूं। प्रतापचन्द्र सम्यासी 
- होकर समाज-सेवा फरता हैं। विरजन सद्रस्त कविता लिखना 
आरन्म करती है, भिसके कारण पाठकों में इलचत मच पाती ५ 
ह। लेकिन कहानी का अन्त यहीं नहीं होता! सेखक एक ऐसी 
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पध्य,-चर्से श्ड्‌ 


रहस्यमय लड़को को उपस्थित करता है. जो अधिकांश भारतीय 
लड़कियों की भोंति इस युवक से शादी करने के लिए भें और 
शांति से प्रतीक्षा कर रही थी । सब लोगों में बिरजन ही प्रताप 
और महदादेवी की शादी के लिए आगे वढ़्ती है। वह उसके थैय और 
.सहमशक्ति से अत्यधिक शभावित होती है। वह उससे शादी 
करने को राज़ी हो, जाता है लेकिन वह सन्‍्यासिनी होने का 
निश्चय कर लेती है। यहाँ से कद्दानी एक अद्भुत मोड़ लेती 
है | महादेवी का चरित्र रहस्यमय ही रहता है.। खोखले आदर्श- 
“वाद की रक्ता के लिए दिये गए लम्बे-लम्बे व्याख्यान व्यर्थ हो'' 
जाते हैं। अपने आदशेवाद के प्रचार के लिए लेखक फो अनेक 
. बाजीगर फे-से खेल दिखाने पड़ते हैं । विरलन कविताए' लिखती है 
ओर विदेशों तक उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती है। अनावश्यक, 
पात्रों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय मृत्यु है। प्रताप 
ओर महादवी विन्ता अपने मानसिक्त संघपे की कष्टप्रद पीड़ा « 
का प्रदर्शन किये साथू हो जाते हैं। फमलाचरण का अपने माली , 
की लड़की से प्रेम कराया जाता है | उसकी मृत्यु बड़ी समसनी- 
पूर्ण होती है। प्रो० भटनागर, जिन्होंने क्रि अमचन्द पर एक 
» श्रत्यन्त सुन्दर पुस्तक लिखी है, इस पात्र के प्रति बड़ी सहा- 
जञुभूति रखते हैं क्योंकि उसमें मानवीय फमजोरी है। दूसरे पात्र 
रक्त-मांस के नहीं हूँ। पुस्तक निर्जीव चित्रों में ही एकमात्र 
। अपवाद है। 
“अरतिज्षा', जो ऐसा द्वी उपन्यास है, १६०४ में लिखे गए 
: प्रिमा' का परिवद्धित संस्करण है। यह विधवाओों के पुन- 
- विवाह फी समस्या को लेकर चला हैं। सुधारक प्रेमचन्द्र मे 
, विधवाओं के जीवन को नष्ट करने वाली इस सामाजिक कुरीति 
फी बुराई का भग्डाफोड़ किया हूँ। अमुतराय, जो स्वयं, एक 
3 सक्रिय सुधारफ है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा 


' या प्रेमनचन्द्र : एक वियेचता “ , 
स्सें शादी करने का निश्चय करवा है, जिसे वह चाहता है और - 
: “वार करता है । यद्द उसकी साली है। उससे एफ सार्वजनिक 
सभा में प्रतिष्ा की है कि बह विधवा से शादी करेगा ।: इसी 
-बीच प्रेसचन्द उसके लिए रंगमच तैयार करते हैं। फथावस्तु 
के लिए एक विधवा की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णा इसके ., 
लिए प्रस्तुत की जाती हँ। उसका पति हाल ही में नदी में दूथ 
“आुक्ा है। दूसरे व्यक्ति भी उसके सम्मुख प्रेम फा प्रस्ताव लेकर * 
आते है । बह यद्यपि फमलाप्रसाद की पत्नी की सदेती है लेकिन 
'फिर भी बह उसे फँसाने का अयत्न करता है । बहू उसे गाड़ी 
में विठाकर धोने से एक बाग में ले जाता है और बलात्कार 
करने फी चेष्टा करता हैं। लेकिन उसके स्ीत्व की रक्षा द्वो 
जाती है। पूर्णा उसका सिर फोड़ देती है और बद्द बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ता दै। उसे शेसे. जोर का धक्का शगता ई 
कि.अन्त में वह सुधर जाता द । अमृतराय विधयाशों की स्थिति 
सुधारने के कार्य में लगा रहता है । जिस लड़को से उसकी शादी 
होने थाली थीं उससे उसका मित्र शादी कर लेता दै। पूर्णा 
<अपने स्वामी की सेवा में लग जाती हैं। चह ध्यान में हुव जाती 
हैं ।अग्रतराय इस प्रकार एक विधवा से शादी करने की अपेक्षा: 
-विष्रधाओ्ों की समस्या को मुल्काने का प्रत लेकर ही अपनी 
अतिज्ञा पूरी फरता है । 
'.. शेसे समाव-संतप्त आणियों को आश्रय देना मेमचन्द को 
अत्यन्त प्रिय है। 'सेवासदना ऐसी पतित सारियों को आश्रय 
'देगे का आ्रारम्मिक प्रयत्न था, जिनके नैतिक पतन की पूरी 
लिमदारी उन्हों पर नहीं है। इस हपन्यास में विधवाओों फे 
लिए. बनिताभ्रम- की स्थापना (की गई है। समाज-सुधारक के' 
नाते बह आऋण्ने पाठकों में केवल सामार्लिक चेतना इसने फरेफे ' 
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ही सनन्‍्तुष्ट नहीं होते, सामाजिक थुराश्यों के लिए क्रियात्मक 

"हल सुकाने को भी उत्सुक रहते हैं। यदि शरच्चन्द्र से तुलना 
की ज्ञाय तो सामाजिक समस्याओं के विश्लेपण में शरच्चन्द्र 
अधिक संयत्त जान पड़ें गे । विधवा का जीवन उनकी कला का 
मूल है । लेकिन उनमें समाज सुधार के लिए उत्साह नदीं है । 
उनके उपन्यासों में विधवाओं के जो बढ़े-बड़े चित्र हैं वे अपने 
रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। चह सबसे अधिक रुचि चरित्र-चित्रण 
मे रखते हैं। प्रेमचन्द्र का सम्बन्ध विशेष रूप से सामाजिक 
समस्या से रहता है । उनका 5द्दे श्य एक सामराज्ञिक समस्या के 
आमपास पात्रों का जमघट खड़ा करना है। “प्रतिज्ञा! रक्त-मांस 

« के पात्रों वादे उपन्यास की अपेक्षा विधवाश्रों के उद्धार की 

, समस्या से अ्रधिक्र सम्बन्ध रखता है । इस उपन्यास में घटनाओं 
का आधिक्य इस बात का सूचक है कि यह उनकी आरम्भिक 
छत्ति है। पात्र शौर कथावसतु दोनों ही सामाजिक ध्येय और 
'सुधार-भावना के आश्रित हैं। * 

' .“निर्मेला) भी इसी कोटि का उपन्यास है । इसमें एक साथ 
दो समस्याओं पर विचार किया गया है--एक तो दह्देज्ञ की प्रथा 
और दूसरी एक जबान लड़की की एक ऐसे बृद्ध से शादी, जिस 
की पत्नी मर चुकी हो। इसमें अलग-अलग तीन मध्यवर्गीय 
,परिवार फँसे हुए हैं। उपन्यास में एक परिचार बाबू उदयभात् 
का है, दूसरा बायू तोताराम का और तीसरा सिन्हा साहब 

का। उदयभाडु के दो लड़कियाँ हैं । निमेला शादी के लायक 

है। सिन्हा के पुत्र को उसके लिए खोजा गया है। सिन्हा शादी 

'में खूब दहेज मिलने की आशा करते हैं। लड़की का पिता इसके 

हि पथचीस हजार रुपया नहीं दे सकता। बह अपनी पत्नी से 

झगइता हैं श्र क्रोध में घर छोइकर चल देता हैं. । इस समय 
नेक फ़ह्जी सीधे-सादे ढंग से चली जाती है अब वह अचानक 
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:; एक शुस्दे के हमले का शिकार होता है, जिसे उसने तीने घर्षे फे 
लिए जेल मिजवा दियाथा। मुशी झदयभाठु पल बसते हैं 
. इस कारण निर्मला की सगाई सिन्हा के पुत्र,से-नहीं हो पाती ।' 
बंद निरयता से एक बृद्ध के हवाले करदी जाती है।,जिसके 
पहली पत्नी से दीन बड़े-बड़े लड़के हैं ।' युवती पत्नी को 'अपने 
'झुबक बेटों को देखभाल करनी पड़तीं है| “सबसे बढ़ा,लद्गेफो 
मंशाराग उसी की उद्र का है । उसे उसके थ्रति कुछ अमुराग हो 
जाता है। तोताराम स्वभावतः उनके प्र मे प्रति ःशकाल और / 
: ईप्यालु हो उठता है लेकिन उसकी शेंकाए: निराधार हैं.) धोंवा- 
राम अपने पुत्र से अपना! पीछा उसे होस्टल में, भेजफर छुड़ाता 
है जहाँ वाह बीमार पड़ता दे और मर जाता है। जियारास उसके 
आभूषण खुराता है औरे उसे नाता चोंढ़कर जीवन का अंत 
कर लेवा है.। चुड्ढे की वफ़ालव चलनी क्रम हो जादी है। पूरा 
परिवार दरिद्रता. की दशा को पहुँच जाता हैं। सियाराम ऊ 
कर।शक साधू के साथ भाग जाता है। तोताराम भी घर छोड़ 
: देता हैं । वेचारी निर्मला अपनी लड़फी फे- साथ रह जाती हैँ। 
हू भी मर जाती है। पूरी फद्ानी फा अन्त एक घने ब्रिपाद में 
होता है।। जो पाठक के कठे को गदुगद कर देना है और उसकी 
आंखों को आओंसुओं से भर देता है। प्रेमचन्द्र ने दर्ज फी घातक 
अथा का भण्डाफोड़ किया है, जोकि इस छुःखांन्त फथा फा' 
मूल फारण है। यदी प्रथा इस '्नमेल. विवाह और इसके 
. परिणामस्वरूप होने वाली बेदना को जन्म देती है। निर्मद्ा 
मरती हुई फहनी ह्रै--मरी लड़की की शादी किसी उचित व्यक्ति 
से की जानी चाहिए ? लेखक का मत है कि यद फोई व्यक्तिगव 
समस्या, नहीं है चरन, यह शक सामाजिक रोग हैं, जिसका 


स्थायी उपचार होना चाहिए । ह दी 
जैसा फि -फद्ा जा घुफा है, इस उपन्यास में घरित्रों:फ़ा 
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विकास पूर्श रूप से नहीं हुआ | उपन्यासकार का उद्देश्य चरित्र- 
चित्रण नहीं दै प्र्युत एक सामाजिक समस्या का अध्ययन 
प्रस्तुत करना है.। सध्यधर्गे के जीवन से सम्बन्ध रखने बाला 
उपन्यास 'गाबनः इन उपन्यासों में एक अपवाद है.। इस उपन्यास 
के नायक का चरित्र, उसकी सामानिक परिस्थितियों फी दृष्टि से 
अत्यंत सुन्दर है अन्यथा अपने प्रत्येक उपन्यास में लेखक से 
अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्थूल रूप से ही किया है ओर 
उनको अपनी कला की कूँची से छू भर दिया है । निमला एक 
ऐसी स्त्री हैं, जो दहेज प्रथा की ददी पर वलिदान हो जाती हैं । 
तोताराम एक विशेष प्रकार का ईप्यालु और शंकालु घुडढा है, 
जो अपनी युवती पत्नी और युवक पुत्र के मिलने में भी संदेह 
करता है. । मंशाराम का चरित्र विश्वसनीय नहीं है! वह एक ऐसे 
परियार फे कष्ट और संताप को बढ़ाने के लिए ही अतिशयोक्ति 
पूर्ण ढंग से चित्रित किय्रो गया है, जो अन्त सें पूर्ण॑रूपेण नष्ट हो 
जाता है। निर्मेला की छोटी बहन की शादी से सम्बन्ध रखने 
वाला घआदशे से मुक्त प्रसंग एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है। 
जिस डाक्टर फी शादी पहले उसके साथ होने वाली थी उसके (लिए 
यह प्रायश्चित है। ऐसे पात्रों से छुटफारों पाने के लिए, जिनका 
आगे घिकास नहीं हो सकता,'लेखक के पास आत्महत्या और 
आऊरिमक सृत्यु ये दो ऐसे उपाय हैं, सिन्‍्हें बह वहुधा काम में 

लाता है ।'निर्मेला' में घटना और वस्तु का संगठन सुन्दर है। सादा 
घटनाएँ एक ऐमस्री अभागी लड़की के जीचन के आसपास 
केन्द्रित हैं, जो एक ऐसे घनी बुड॒ढ के हाथ चेच दी जाती है, जो 

आयु की दृष्ति से उसका पिता हीन योग्य है। प्रमचन्द में अपनी 
चासना की शांत करने के लिए शादी करने वाले बद्धों और 


' , अपनी लड़कियों के भाग्य फा सौदा करने बाले पिताशओं को 
फड़ी चेतावनी दी है। 
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% , ग्वना (१६३०) में एक ऐसे अत्यंत रोचक समस्या फो 
.“ अठाया गया है, जो निम्न मध्यवर्ग की जनता के जीयने को ' 
/ अ्रभावित करवी है| एक ओर धन का निरंतर अभाव और दूसरी 
ओर उच्च श्रेणी का रहन-सहन उनकी -प्रसन्नता को सप्े कर 
“पैता है । प्रेमचंद ने एक ऐसे युवक फी फथा लिखी है, भो अपनी 
/ भवधिवाहिता पत्नी के लिए कीमती द्वार खरीदता है और, उसकी 
विना जानकारी के कर्ज में फंस जाता है | अप कण को अदा". 
४ फरने के लिए बद् रागन कपता है। मध्यवर्गीत सम्मानभावना, 
ओर अपने अभिमान के कारण बह कर्जा और शबन का 
रहस्य अपनी पत्ती को नहीं बताता। यदि उसने उससे कहा 
' दोता तो उसने उस घातक आभूषण फो लौटाकर आसानी से उसे ' 
बचा लिया होता।इम प्रकार नववम्पत्ति फा जीवन ऐसे संकट . 
ब्यत्तीत होता है, जो पति-पत्ती की असन्नता के लिए दानिकारफ 
« ई। पत्नी निर्मदेह गद्दनों फी बेहद शौकीन है। पति एक मामूली 
कंलकी होने के काइण उसकी सांग को यूध नहों कर सकता; 
फिर भी बह उते सना नहींकर सकता । फर्ज से घुंसी तरह, ' 
डबन के कारण बह अपने दफ्वर से रुपये का गंग्रन फरवा है 
आर घर से भाग जाता है | बह अपने को दलवल में फंसा हुथा 
, पाता है -और ज्यों-ज्यों वह निकलने की कोशिश करता ई त्वयों 
>स्यों इससे मिकतना उसके किए फठिन द्वोवा जाता ६ूँ। रमाकांत 
फा पूरी सरह सैतिफ पतन हो जाता है। बह घादे जितना भूछ ' 
चोर सकता है, माँय सकता है, भोली-भाजी स्थियों फे सपीत्य 
के साथ खिलवाड़ फर सकता है, अपनी रछा के ज्िए मुखत्रिरी 
तक कर सकता ४ और चवेश्याआशा फे यहा भी आना सकता 
है! परिस्थितियों दी विपगता उसे जीवन के निम्न भागे पर 
घलने को धांध्य 'फरती है। यह उसके व्यक्तित्व का पू्छी ४ 
पिस्लेतण है। वसकी पत्ती जाकपा दी अकेली दसफा मुधारे 
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करने और उप्तकी अतिष्ठा को बचाने के लिए बच रहती है। 
जैसे ही उत्ते उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, चह 
अपने सोने के कड़े बेचऋर कर्ज चुका देंती है। यह उसके 
ल्यास का आरम8म्स है। कहानी सें वह भारतोय नारी की 
प्रतिनिधि हैं। वेश्या फो जब उसके त्याग फा पत्ता चलता है. 
तो इसके पति को उसे सॉपकर स्वयं नदी में डूब जाती है। 
उसके लिए यद्द बहुत बड़ा त्याग है । इस्त एकार कहानी में एक 
वेश्या का रूवपरिवतत भी सम्मिलित हो जाता है। एक छोटी- 
सी कथा उपन्यास में ऐसी भी है, लो एक जवान विधवा की 
व्यथा फा दिग्दशन कराती है। इस विधवा की शादी एक बुद्ध 
ओर धर्ना-मानी वकील से होती हैं। उसका जीवन भी वैसा ही 
खुःखपूरं है परंतु बह अपनी कथा का अंत आत्महत्या द्वारा 
फर लेती है। जिन पात्रों से लेखक किसी प्रकार भी छुटकारा 
नहीं पा सकता उनके लिए यह उपाय गमवाण है । 
विश्लेषण और आ्ालोचना के ज्िण उपन्यास की फथावरु 
को दो भागों में बिभाजित किया जा सफता है. श्रथम भाग फा 
सम्बंध इलाहाबाद से अधिक है श्रौर दूसरे का कलकत्ते से। दोनों 
भागों का केन्द्रविदु है रप्ताकंत | वही दोनों के बीच की कड़ी 
है। रतन और जोहरा की कबायें प्रधान कथा की सहायक है । 
ये कथा से गहरा सम्पंध रखती हैं. । इस उपन्यास में प्रेमचंद का 
चस्तुफीौशल निश्चय द्वी विकास को प्राप्त हुआ है। उन्होंने 
चस्तु-संगठम फी कला पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ) पहले 
फी तरह अब यह ऐसी घटनाओं का प्रत्यक्ष समायेश नहीं 
; कराता, लो पाठक को आश्चर्य में छाल दें या जो उसझी 
' भावनाओं सें तुफान ला दें। इस उपन्यास में तध्यकथन की 


अवुत्ति फम्र है) रतन फ्े चरित्र फा समावेश एक भारतीय नारी 
। फे महान आदश को दिखाने के लिए किया गया है। जोहरा की 
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गाथा एक पत्ित नारी-के उत्थान पर प्रकाश (डालती है.। या 
उनकी सबसे प्रिय कथा है। शेष कथा चास्त्रविक.फथा-संगंठर 
और सजीब चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यंत उच्चकोटि की है 
जीवन को अभिक्ष्यक्त करने के जो यथार्थवादी और आदेशों 
यादी ढंग हैँ, उनके लिए प्रेमचन्द के दृदय में सर्देव संधर 
रहा है । प्रस्तुत उपन्यास में यथार्थवाद की अवबृत्ति उभर कर 
आई है । लेकिन उन्होंने जीवन दी आवश्यक वातों -फ्रो 
आधुकता से ही अपनाया है। सामाजिक समस्याओं और पात्नों 
के चरित्र का निरूपण करने में वे भावुकता को नहीं छोड़ सके 
हैं। 'राबन! ऐसा गठा हुआ उपन्यास हैं, जिसमें थोथे 
आदर्शवाद से उत्पन्न अनावश्यफ विवरणों को जान-बूक 
कर बचाया गया है। इससे पता चलता है. कि इस स्वनिर्भित 
लेखक ने जीवन फे सममने का एक सुन्दर ढंग खोज 
निकाला है।. #... के 

कृपि-समस्याओं का निरूपण करने वाले पहलें के उपन्यासी 
में अमुख पात्रों का ,जो रूप द्ोता था, उससे इस उपन्यास के. 
नायक रमाकांत का रूप बिलकुल मिन्न है। वह् इन विचित्त 


» भादर्शवादियों में नहीं है, जिनके चरित्र में कोई परिवर्तन, 


नहीं होता | बद्द न वो बहुत अ्रच्छा दी हैं और न बहुत शुरा ही; 


 थल्कि यद्द परिस्थिति, शिक्षा और सामाजिक बावाबरण का 
* प्राणी है। धह परिस्थितियों फा सामना करने में अत्यंत कमजोण , 


है. और उनका दास बनकर रदवा हि! यह धारणा फि पात्न 
यातावरण की उपज होते दें, इस उपन्यास में गए रूप गेंही 
विफसित ई। लेखक ने इस बहानी को लिखने से पहल 
गाल्जयर्दी के नाटयों का अनुपाद दियांथा, इसलिए ऐेसा 


- अतीत होता है कि इन नाटकों का इस झृति पर जमाव पढ़ा है । 


कं डे 


छनके दूसरे पात्रों की भाँति स्माफात रूद्ियादी साँचे में दला. 


हुआ नहीं है । धह निम्न मध्यवर्ग का कोमल हृदय का युवक है 
और हीस-भावना से पीड़ित है । वह भूठ घोलकर अपनी दरि- 
द्वता और अहंभावना को छिपाना चाहता है, जिससे उसको 
कोई विशेष लाभ नहीं होता। इतना होने पर भी वह अपनी 
सानवीय कमजोरियों के लिए सहानुभूति 'का पात्र है। जञालपा 
नारी के प्राचीन आदशे को अपनाती है और अपने स्वामी के 
लिए सर्वस्थ॒ निछावर करती है | कानून और पुलिप्त के पंजे से 
उसे छुड़ाने में वह अत्यंत निपुण है। उसमें कप्टसहन की 
अदूभुत क्षमता है। अन्य पात्र वैसे ही कल्पनात्मक इृष्टिकोश 
और गद्दरी सहानुभूति के साथ चित्रित हैं। देवीदीन अपने 
आतिथ्य, सत्यवादिता, सादगी, देशभक्ति ओर अपने शराबी- 
'पन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
यह्‌ सच है कि प्रेमचन्द मध्यवग का चित्रण करते हैं लेकिन 

अपने आरंभिक काल में वे सध्यवर्ग का जैसा चित्रण फरते थे, 
उससे यह चित्रण सर्वथा भिन्‍न कोटि का है । उदाहरण के लिए 
“संवासदन? में एक सामाजिक समस्या है। इस उपन्यास के पात्र 
इस समस्या का स्पष्टीफरण करने के लिए द्वी आते हैं।यथपि 
उपन्यास की प्रमुख पात्र सुमन है तथापि वह कहानी फे सामा- 
जि ध्येय की सहायक यनकर ही आती है। ्रतिज्ञा! और 

वरदान में भी मध्यवगे के परियारों में अनमेल विय्ाहों फी 
समस्‍या है और चरित्रों का महत्व उनके सामालिफ समस्याओं 
से सम्प्रन्धित होने के नाते ही है। फकृपकतीबन संघंधी उन 
ऋंतियों के बाद जिनमें कि १६२०-२२ के मद्यान्‌ राष्ट्रीय आंदोलन 
फा बर्णेन हू, प्रेमचन्दर सामूहिक संघर्ष और इलचल से अवकाश 
अद्दण करके अब भयानक सासालिक चातावरण के विरुद्ध व्यक्ति 
के संघर्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जान पड़ते हैं । वे उस , 
व्यक्ति पर अधिक जोर देने हैं, जो धीरे-धीरे अपने वर्ग से शपलग 
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होगया हैं और सामाजिक वातावरण की दृष्टि से -अ्रभ्ययन मी 
वस्तु बन गया है। यही वह चस्तु है, जिसे लेखक ने इस उपस्यार 
में दिखाया है। प्रेमचन्दर नायक को उसकी- शिक्षा.और 5उत्तन 
वर्ग की दृष्टि से चित्रित-करते है| बह इतना कमजोर हैं कि जिस 
सामाजिक वातावरण की वह उपज है और जिसका चंह शिकार 
हैं, अपने सबसे बड़े उसी दुश्मन के खिलाक वह नहीं लए 
सकता। राष्ट्रीय श्रांदोक्षन के प्रारंभिक काल में ध्यन्य पगुस्ध पा! 
ने साहसपू्णं संघर्ष करके जो अशंसा पाई उसके गुकावत्े में 
बहू दया का ही परन्न बन पाता है। यदि 'संवासदन' (१६१४) 
- मध्यघग के जीवन का चित्रण करने वाला प्रथम उपन्यास हूं तो 
धायन? (१६३५) अंतिम कृति है, जो उनकी फ्लो के रुप की 
विशेष रूप से स्पष्ट करती है । इस १६ बर्ष के समय में लेपफ मे 
: धपनी कल्षा को औद़ता दी है और श्रपन शिल्प-पिधान यो पूर्ण 
“बनाया हैं. । ५ 
" उतका एक और अच्छा ट॒प्यास 'क्रायाकत्प' (६२८) इस 
उपन्यास से दो बर्ष पहले प्रकाशित हुप्ना था। इस उपन्यास सें 
अनेफ प्रकार फी कथाश्रों का सम्मिभ्रण हैं । उपन्यास को दो, 
प्रथक-प्रथंक भागों में विभाजित क्रिया जा सफता हैं। एक फा 
संर्वध सामानिफ समस्या से है और दूसरे का संबंध आाध्यास्मिफ 
और रहूस्यसथ शक्तियों से । इसकी कथावरतु के मिगाण में छः 
'कवासुत्रों का समावेश किया गया है । परिणाम यह हुआ ४ कि. 
कथा में श्रत्यधिक पेचीदगी आगई है । इन विभिन्‍न कया धश्रों को 
पूथव: करना बड़ा मुश्विल है । वे वहीकहीं एक दूसरी के शसा: 
भास्तर चलसी हैं। ऐसा श्रतीत होता ई कि प्रेमचस्द 
पचीदा कथावस्तु उन पाठवों छी हृष्टि में पलतुग की हैं लो कदरानी 
मैं अद्भुत धन्य के लिए येपैस रहने 4 जिक्त सास में सामाजिय 
खमरंय का समावेश है उसमें. सी अदुनुत घदनाएँ .ई, ' 
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- ज्ञो सनसन्ती पेदा करती हैं--जैसे गोचध, साम्प्रदायिक दंगे, 
जेलर के साथ मंगड़ा आदि। दूसरा भाग, जो स्वतंत्र रूप से 
विकसित होता है और अंत में एक आकस्मिक महके के साथ 
इससे मिल जाता है, उत्तेजित करने वाली घटनाओं और रोमां- 
चित करने बाली कद्दानियों से भरा है । घटनाएँ और कहानियाँ 
प्रेभ, रोमांस, आत्माओं के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने 
ओर एक स्त्रो के सदा झुवती बने रहने की अद्भुत बातों से पूर्ण 

, हैं। नितांत असंभव और रोमांचक घटनाओं के सम्मिश्रण के 
कारण पाठकों की शिथिल शिराएँ कुछ समय के लिए उत्तेजित 
हो जाती हैं । हु 

चक्रधर-मनोरमा प्रथम कद्दानी के केन्द्र हैं । दूसरी कहानी 
का विपय रूप परिवतेन हैं। पहली का निर्माण और निर्वाह 
थथार्थवादी ढंग पर हुआ है, दूसरी का रहस्यवादी और आदरशे- 

. वादी ढंग पर | समम में नहीं आता कि एक ही उपन्यास में इन 
दो कथाओं को लेखक ने कैसे मिला दिया। सावधानी और परि- 
श्रम से किये गार विवेचन द्वारा छः प्रसंग ऐसे मिलते हैं. जो 
सफल ओर असफल प्रेम का वर्णन करते हैं। चक्रपर-मनोरमा 
कट्दानी असफल प्रम की कद्दानी है। अहिल्या-वक्रधर की रूथा 

, छ्ौकिक प्रेम से संबंध रखती दै। मनोरमा-विशालमिंद की 
कद्दाती खण्डित प्रेम की कहानी हैँ। रोदिनी-विशालसिह्‌ की 
कथा शिशुहीन और असफल प्रेम की है। महेन्द्रसिद-देवप्रिया 
की कहाती रदस्थभ्य प्रेम फी है और दृरिसिंवक-ल्ोगी फी 
कथा का झाधार आध्यात्मिक प्रेम है। प्रेगचंद ने इस उपन्यास ' 
में प्रेस के विभिन्‍न रूपों और उनके उद्देश्यों फी व्याय्या फरने की 
पओंष्ठा पे है। बह प्रेम, विचाह, रोमांस और उन्मुक्त प्रेम यो 
घातबीन फरने है। उपस्यास की अन्तर्निद्ठित कथा जीयन के - 

' 'मदस्व और रहस्य से संबंध रखती हैँ लेकिन अस्प्टता के आयच- 
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रण में वह इतनी ढक गई हैं कि कहानी में कई स्थानों पर छद्दी 
फथा-सृत्र अदृश्य होते दिखाई देते हैं । कि 
चक्रधर विश्वविद्यालय का चमकता हुआ- स्मातक है । यह 
अपना जीवन समाज-सेवा में लगा देता है। एक लड़की फो 
प्राइवेट रूप से पढ़ावा है और उसके श्रति उसे तीन्र अलुराग : 
होने लगता है । बद्‌ भी उसे प्रेम फरने लगती है. लेकिन शीघ्र-. 
ही ये प्रेमी व्िछुड़ जाते हैं। चक्रथर एक अनाथ बालिका से 
शादी कर लैता है | मनोरमां की शादी एफ ऐसे ग्रद्ध प्मीदार 
से होती है, जिसकी तीन-तीन पत्नियां मौजूद हैं लेकिन जिसके 
। फोई बच्चा नहीं है । वह प्रेम और करतेब्य के बीच पिस जाती 
हैं) यह स्पष्ट है कि बह ऐसा अपने उस श्रेमी से पूंछफर ही 
फरती है, जो स्थयं इस जमीदार फी जमीदारी में रहने वाले 
फिसानों की भलाई में लग जाता है । प्रेमचन्द्र इस छपन्यासत में 
शेरीव फ्रिसानों फो नहीं भूलते लेफिन अपने 'अन्य एपन्यासों 
की भाँति इस उपन्यास के आगे के अध्यायों में ये उनको 
अधानता नहीं देते | चक्रथर को एक पुत्र की भ्राप्ति होती है। 
,' मनोरमा उस पर ध्रपने प्रेम फी वर्षा फरती हैं। अद्वित्या रंग- 
. मंच को छोड़ देती है और मर जाती है । बह उस यृद्ध फी खोई 
/ हैंई बालिका नियलती #£ । कहानी में यह अदभुत संयोग पी 
» घात है । ध्ृद्ध विशालसिद अपनी नववियाहिता पत्सी फे प्रेम 
« की जीतने के लिए जीतोद परिश्रम फरता है । बद्र श्रपनी समस्त 
शामीदारी और सम्पत्ति के लिए शिशु शंसघर फो गोद जे लेता 
. £। उपन्यास के दूसरे भाग में राजकुमारों और जमीदारों के 
+ प्रतित जीवन की फद्दानी है। देवश्रिया सदेय युवत्ती रूने की 
* कला जाननी है । उसके पास एक एसी दवा हैँ, जिसकी एुछे 
चुद पीजे से सनुप्य आपनी पुवास्था फो घटाए रस सफल है | 
यह रहस्यमय शक्ति, एूणित शेम और सारफीय जीवन की 
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पिल्क्ञण कहानी है । यह प्रधान कथा के साथ-ताथ चलती है 
और पुनर्जन्म और आत्माओं के दूसरे शरीरों में प्रवेश करने 
का वर्णन करती है। क्‍या पुनर्जेन्म की स्मृति का बना रहना 
संभव है ? क्‍या मनुप्य का जन्म पृर्षजन्म की अपूर्ण अभि- 
ज्ञापाओं को पूरा करने के लिए होता है? क्‍या कोई उर्याक्त 
शौगिक क्रियाओं द्वारा सदा युवा बना रह सकता है ? इन्हीं 
अध्यात्मविद्या-सम्पन्धी समस्याओं पर उपन्यास के इस भागे 
में प्रकाश डाला गया है'। लेखक रहस्यवाद के भीतर खो जाने 
का जो प्रयत्न करता है उसके कारण को सममने के लिए 
१६२०-२२ के भ्रसहयोग आन्दोलन के विफल होने के वाद की 
राजनीतिक परिस्थित्ति का अध्ययन आवश्यक है । 
उपन्यास का श्रमुख पात्र चक्रधर है। उसके ऊपर दो 
जिम्मेदारियाँ हैं--एक तो उस लड़की के श्रति प्रेम और दूसरी 
जनता की सेवा । वह साहसी और अपने विचार व्यक्त करने 
में स्वतंत्र है, जैसा कि वह अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में 
करता है। उसके चरित्र को कई वार कसौटी पर कसा गया है, 
पर वह हर बार खरा उतरा है। गोवध के समय, 'अछूतों से 
बेगार लेने के समय और जेलर के विरुद्ध आन्दोलन करने के 
समय बह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। वह कांमेस 
आन्दोलन का एक विशेष प्रकार का अर्ट्सिक असहयोगकर्ता 
हैं । अपनी सुधार-भावना फे उत्साह में दही वह अपने माता- 
पिता की इच्छा के विरुद्ध एक शनाथ लड़की से शादी करता है। 
उसके भातर की राष्ट्रीय चेतना ने द्वी उसके ज्ञीवन को बदल 
दिया था। पोड़ित जनता के लिए वह अपनी सुख-सुविधा फी' 
खिन्दगी फो छोड़कर उस जनता फे शोपऊों के विरुद्ध लड़ता है। 
“उसके चरित्र की इस किशेपता को प्रेसचन्द ने इतना बद़ान्वढ़ा- 
'कर दिखाया है कि उनका आदशवाद खोग्बला और निर्जॉबन्सा 
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दो गया है । उसमें मानवीय स्पर्श का अमाव है। प्रेमी | के नाते 
भी उसका चरित्र अस्पष्ट है! वह जानता है कि मनोरमा उसे 
ध्यार करती हैं तथ भी वह उसके प्रति अपने प्रेम करा प्रकाशन 
नहीं करता । अपने प्रेम को छिपाना उउके दब्यूपन और 
कायरता को प्रकट करता है। वहू उसे भूल भी नहीं सकता। 
यह उससे आर्थिक सहायता लेता है ओर फिर भी उससे.दूर 
रहता है। जनता की सेवा की प्रतिन्ना भी वह पूर्ण नहीं कर 

+ पाता। आरमस्म में चह सुधारफ होता है लेकिन अन्त में रोगियों 

। को दवाइयां बांटने वाला साधू हो जाता है । यह समझ में महीं” 
आता कि आएंभ के अधिक प्राणवान कार्य फी अपेक्षा उसने 
यह परोपकार का कार्य क्‍यों अयताया है। या तो इसका कारग 
प्रेम में असफल होना दो सकता है या इसका उत्तरदायी बह युग 
ही सकता हैं, जिसमें कि यह उपन्यास लिखा गया हैं। असहू- * 
योय आन्दोलन के बाद भारत में एक प्रफार की निराशा-मी: 
था गई थी। इसने साम्प्रदायिक दंगों फो जन्म दिया। इस 
उपन्यास में इस दंगा की एक भकाकफ दी गई है। सामयरिक 
परित्यिति के श्रति चक्रतर का दृष्टिकोण एक राष्ट्रीय , कार्यकर्ता 
का है | बह अपने को श्रमहाय और प्रथफू 'अमुभव करता है । 
सीयग के अन्तिम दिनों में परोपकार के कार्य में उसकी रुसि: 
से उस युग की विकृृति का यवा चलता £ । इस युग के सासा- 
मलिक थौर राननीतिफ जीवन की छोटो-सेाटी हलचल को , 
, भी व्यक्त करने बाले प्रेमचन्द सामाजिफ समस्याओं से दवृटका 
जीवन की रद्स्यमवता में अपेश करते हैं। यह अत्यन्त महत्य: ८ 
की थाने है. कि उन क्षसा प्राणधान लेखक श्षीचन की शाध्यात्मिफ " 
ब्यापया करें । चफ्रधर का सब्प्रि जीवम से पलायम की 


अब्वत्ति का श्रवीक * - 
/ मनोरमा भी निराशा और असफलता को ही व्यक्त -परुसी ४. 
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है। इस भोली-भाली वालिका ने चक्रधर के लिए अपने सुख का" 
बलिदान कर दिया । यद्यपि उसके भीतर निराश प्रेम का घुना 
लगा हुआ था तथापि वह सतीत्व के आदशें की रक्षा करती ए । 

अमजाल में फंसी हुई इस वालिका का लेखक ने अत्यंत करुए 
चित्र अंकित किया हू । राजा विशालसिंदू एक पतित व्यक्ति है। 
चह अपनी जवानी की भांति ही बुढ़ापे सें भी कामुक होने का 
भ्यत्न करता है । उसकी चौथी पत्नी से भो कोई पुत्र नहीं होता। 
अपने जीवन की निराशा को मिटाने के लिए बह गरीव किसानों 
का बुरी तरह शोपण करता है। अपने उड़ाऊ और गोद लिये 
हुए पुत्र के लौटने पर वह ईश्वर की शरण लेता है और धार्मिक 
और उदार बन जाता है | चह यह जानने को उत्सक है कि उसे 
अपने जीवन में दुःख क्‍यों मोगना पड़ा और उस अकेले की ५ 
ही भाग्य के हाथ का खिलौना क्‍यों बनना पड़ा। उसे अपने 
दृत्तक पुत्र की मृत्यु का दुख भी देखना पड़ा । उप्तकी पत्नियों में 
चरित्र की दृष्टि से रोहिएं हो घिशेष व्यक्तित्व रखती है । यह 
सरलहूदया, ईमानदार और मसतामयी हो | चह्‌ पत्ति का प्रेम ; 
प्राप्त करती है और आननन्‍्दमय जीवन बिताती है| और जब उसे 
प्रेम और सुझ्त नहीं दिया जाता तत्र बह पद-पद पर अपने पति 
का विरोध करती हैं और उसका चुरा चोतती है। सोलह धर्षे , 
तक विधादित जीवन बिताने के पश्चात्‌ वह मर जाती हि 
यह पता गहीं चलता कि वह आत्मदृत्या करती # या 
स्थाभाविक सृत्यु से ही मरती है। उसके दीपिमान चरित्र 
के सामने उसफी सभी सौते महत्वद्दीन-सी दिखाई देती है। , 
उपन्यास में दरिसेचक और लौंगी का जोड़ा आदर्श है । 
लॉगी कर्तव्य की प्रतिभूति हैं। हरिसेवक प्रेम का निमेर हैं। 
बहू उसकी भावना है. आत्मा है, पे रखा है। वह कुछ स्वार्थी 
: विद्वासी, और मरितिप्क्त से फमज़ार है, फिर भी एफ स्त्री के लिए _ 
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बह आदर्श पति है । प्रो० भटनागर की सम्मति में यह उपन्यास 
लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है । इस आलोचक के साथ, ' 
नह कि इसमें शक्तिशाली चरित्र-चित्रण और मानव भन का 

'सूच्म विश्लेषण पाता है, सहमत होना कठिन है। ऐसा प्रतीव . 
द्वोता दे कि श्रालोचक ने अपने निर्णय का आधार लेखक को 
उस वर्णंनशक्ति फो बनाया है जिसका स्वर निश्चय ही तीखा है 
“और जिसमें रंगों का बराहुलय है! बैसे इसफा कथा-संगठन 
'उखद़ा-पुखड़ा और अस्पष्ट दे । इसका चरित्न-चित्रण श्रप्त॑गत है 
“और इसका उद्देश्य धुघला और रहस्यमय है । जँसा कि पहले 
"कहा जा चुका है, उपन्यास की रचना राजनीतिक निराशा और 
सामानिक विद खलता के युग में हुई थी। इसीलिए लेपक फा 

“हरष्टिकोण 'अश्पष्ट और मलिन है। देश फे राजनीतिक जीयन फे 
'छोटे-से-छोटे परिवर्तन के प्रति सजग रदने याले प्रेमचनन्‍्द इस 
“युग में बहुत दिन तक बनी रहने बाली साम्पदाथिफ समस्या 
“फो नहीं भुला सकते थे। उन्द्ेनि साम्प्रदायिक दंगों छी बिम्मे- 
द्वारी इन धर्म के ठेकेदारों और साम्प्रदायिक नेताओं पर रखी 
#, जिन्होंने श्रपमे रवार्थभाधन के लिए उस समय परिस्थिति 

“से लाभ॑ उठाया जब फि राजनीतिक जीवन गब्रिलकुल उतार पर 

' था और जब कि जनता फे ध्यान फो खींचने के लिए फोई 
' रचनात्मक फार्यक्रम नहीं था! 

,/ यहाँ श्रेमचन्द्र के उन सभी उपन्यामों झा विदंगावलोकन 
“ममाप्त दोता है, जिनमें उन्होंने फेयदा सध्ययर्ग के जीवन और 
उसकी समस्याञओं का विश्लेषण किया ह»। श्र मचस्द ने इस 
>लीवत का पूरा चित्र खींचा हैं और उस विभिन्न प्रफार फी 
समस्याजं फा विश्लेषण किया है, जो इस पर्य के ज्ीबन को 

प्रभाविद्ठ करती »हैं। यास्तय में ये पहले दिन्दी उपस्यासकार हैं, 
'डिन्होनि इसमाद और ईमानइरी के साथ सामाजिक समर्पण, -- 
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पर लिखा है। वह इन समस्याओं के उल्लेखमात्र से संतुष्ट होने 
चाले नहीं हैं, वे हृदय से उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, 

न्होंने मध्यधगं को रोगी ओर पतित बना दिया है। इन 
बुराइयों को दूर करने के जो उपाय उन्होंने सुझाए हैं. वे उनकी 
सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे उनकी उस विचारधारा को 
स्पष्ट करती हैं, जो उन्होंने इस वर्ग के सदस्य के नाते बना ली' 
थीं | इस पर उनके जन्म ओर शिक्षा सम्बन्धी विशेष परि- - 
स्थितियों ने भी प्रभाव डाला था। सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनकी सुधारवादी भावना ने ही 
उनके दृष्टिकोण और विचारधारा का निर्माण किया था। यही 
इृष्टिफोण है, जो न केवल मध्यवर्गथ समाज की समस्‍्यांश्रों के 
प्रति उनके रुख को बताता है बढ्कि क्षमीदारों और किसानों - 
तथा पृ'जीपतियों और मजदूरों के अति उनकी भावना फा भी 
स्पष्टीकरण करता हैं! है 
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लता हैं। .प्रेमचन्द्र वातावरण फो चदलने वाले व्यकितिय 
में परिवर्तन होना तो दिखाते हैँ लेकिन शोषण ,का आधा 
सामन्तवादी प्रथा पर, जो कि इस समस्या की जड़ है, प्रद्माः 
“मद्दी करते) उनकी विचारधारा एक सुधारक फी है, - ऋ्रांतिकारे 
की नहीं। लेकिन फिर भी थे प्रगतिशील हैं क्योंकि वे अमीदारे 
ओऔर उनके पिद्दुओं द्वारा हुए किसानों के शोपण की निन्‍्द 
करते हैं । वे पुलिस और सरकारी अफससों फे अमानबौर 
अत्याचारों फा यथा-तथा चित्र अंकित फरते हैं। 'मध्ययर्गाय 
» सममौते फी विचारधारा लेखक के मार्ग में काधक द्वोवी है। 
- समस्या हल के लिए उन्होंने श्रादश्श कृपि' फार्म फी बात सुझाई 
है। बदलती हुई परिस्थितियों फो अनुकूल बनाने के लिए 
नष्ट द्लीती हुई सामन्ती दुनिया को एक दूसरी ही तरह पेश फिया 
गया है। प्रहल्ा भाग, जो फिसानों फे जीवन आर उनकी 
» समस्याओं से सम्पन्ध रखता है, यथाथंवादिता से परिपूर्ण है' 
और पाठक फो वस्तुस्थिति से परिचित फरावा है, लेकिन दूसरा 
' भाग, जो इन समस्याओं के दल से सम्बन्ध रखता एै। आदिश- 
' थादी फी शरण लेता है और उसमें यथा फा नाम धवा नहीं 
। हैं। प्राम्यजीयन ऊी यथा चित्रण से श्रादर्शवादी दल ब्रिलकुकत 
विपरीत है। एक झा दूसरे से फोई सजीय सम्पन्ध नहीं है । 
या शितप-विधान लेखक के जीवन के प्रति हृष्तिकोश फा 
परिणाम है 
४ झानशंझर जसीदारी अथा फा नवीसतम संरक्रण है। पह: 
स्वार्यी, लालची, विज्ञासी श्र ऋूर एँ। अपने किसानों, परिवार 
ओर संसार के साथ उसका जो व्यवद्वार हैं, उससे पता पताता 
दे कि श्रद कितना पत्रित है। अपने कारिन्दी झारा किसानें के 
निर्देयठापूण शोपण के लिए यह्दी थिसोदार हैं । अपने भाई के 
साथ किया गया उसका चतांव उसे नीच और लालगी सिदझ 


मूमिपति रे 


करता है। वह अपने भाई के जीवन का अन्त करने के लिए इसलिए 
पट्यन्त्र करता है कि उसके हिस्से की जायदाद को हथिया सके | 
उपन्यास में एक विधया के साथ उसके प्रेम-सम्बन्ध का विस्तार 


से जो घर्णन किया गया है, उससे भी यह पता चलता है कि वह 


प्रेम की अपेक्षा उसकी जायदाद पर ही अधिक ऋृष्टि रखता 
था। सांरे परिवार की समस्याओं को भी ईमानदारी और सचाई 
के साथ पेश किया गया है। आधुनिक शिक्षा ने प्राचीन सांमे 
परिवार की प्रथा के पारस्परिक सहयोग के आधार को नष्ट कर 
दिया है| तभी वह अपनी अलग दुनिया बसाने की चिंता में रद्ता 
है। उसका चाचा प्रभाशंकर जो सामन्‍्ती प्रधा का अवशिष्ट है. 
उसके इरादे को जानकर दुखी दोता है । उसकी पत्नी भी उससे 


सहमत नहीं होती लेकिन वह अपने मार्ग में आने वालों की जोर 


का धक्का देने डी सोच चुका है । व्यक्तिवाद को महत्व देने वाली 
पू'ज्ीचादी सभ्यता के सम्पर्क ने उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोश 
को अत्यधिक प्रभावित किया है। चह अपने ससुर और 
विधवा साली को फंसाने का अ्रयत्न करता है। यह अपने उस 
भाई को भी नहीं छोड़ता, जो विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
टता है। चह अपने भाई की पत्नी फो उसके खिलाफ भइकाता 
हैं। बह उनके हिस्से की ज़ायदाद को हड़पने फे लिए यह सथ 
और इससे भी अधिक करता है । घन के लिए उसकी भूख चड़ती 
ही ज्ञाती ६ । उसका निरष्ठतम चित्र अंकित फरके प्रमचन्द ने 
पूजीयादी सम्यता की निन्‍्दा की है । 
घानशंकर का श्रपन किसानों के साथ जो सम्बन्ध £, वह 
फ़ैसा ही परोज् और देखने में वनावदी जान पड़वा हो लेकिन 
फिर भी उपन्यास के दूसरे कथासूत्रों का निर्माण करता हैं । 
'लखनपुर की फहानी उसके डत्वान-पतन का वर्णन करती ह। 
मनोहर फी आस्मद्वत्पा के याद दसारा ध्यान इन जुमोदारों के 
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: जीवन पर केन्द्रित हो जाता है। सामान्य और आल्तकारिक दोनों हे 


ही दृष्टियों से सारा गाँव मरघट के रूप में बदल जाता है | 
भीदारों के फारिन्दों के श्म्रानवीय अत्याचार और: संक्रामक 
रोगों तथा बादु-बर्पा के रूप में आयाई हुई देवी आपत्तियों, से 
: सारी आयादी साश और झस्यु के गुख में समाने, लंगदी हैं 
संतप्त सज्जन व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जीवन के पुनमद्धार-कां 
जो प्रगतिशील छुरम उठाया जाता है, उससे उपन्यास का «अंत 
होता है। ४9 प्रियानाथ, बैरिस्टर इरफ़ान अली, ज्याज्ाप्रसांद 
आदि मध्यवर्ग के व्यक्ति जनता की सेथा में रंत रहते हैं । प्रेम- 
शंकर उनका अगुशा हैं । वे सब भयंकए फठिनाइयों फे विमद्ध 
असफल युद्ध करते हैं। उपन्यास का आरंभिक भांग, जिसमें जुसी- 
दारों शौर उनके विट ठुर्शों द्वारा किसानों पर अमानवीय 'अत्या- 
, आार होने फा वर्णन है, यथार्थवादी है, जबकि अंतिम भाग उन्तके 
जीयन के परियर्तन की कटद्दानी कहता हैं। यहू सभ है कि मेमः 
अन्द जीवन फी व्याग्या शौर परियर्तन में विश्यास रखते हैं. 
' लेकिन परिवर्तन इतना आकस्मिक होता है कि उस पर विश्यारा . 
नहीं होता । झैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपन्यास फा 'अंद 
उस वीज् फा सर्थाभायिक विकास नहीं है, जो कद्दामी के आररस्म- 
में थोया गया है । 
७६ अमाश्नमतो में उस सामन्‍्ती संसार का बशंन एै, जा भनीन 





बबुल रहा है। घड़े शोर छोटे जुमीदार घपने फो नए वातावरण 


" आर्थिक शक्तियों फे प्रभाय से घीरेन्धीर पृतीयारी समाज में: 


, “के अनुकूल बनाने के लिए आंभिवात्य की महण फरते जा रहें 
. 6 प्रभाशकर सामन्ती संसाज के प्राचीन रूप की याद दिलाता + 


हैं। झानशंकर इस यर्ग का स्रापुनिफ रूप ै। पहला प्रानीने 
सथ्यता के स्पर्ष्नों में सोया हैं, दूसरा पृ'तीवादी अभ्यता से 


- प्रभावित है। उनके सुर्णों का धर साशोस्मुख स्यपस्था फा प्रतीक ४ 


ड़ 


. ,.. . भूमिपति हर 


हैं। बह जजेर अवस्था में है, जिसकी कि मरम्भत भी नहीं हो 
सकती। अमभाशंकर दसे प्यार करता है, ज्ञानशंकर से दुबारा 
चनवाने की इच्छा प्रकट फरता है। दोनों में संघर्ष स्वाभाविक 
है। चाचा मर गया है, वह नप्ट दोती हुई व्यवस्था से सम्बन्ध 
रखता था। भतीजा जीने का निश्चय कर चुका दे, बह अपना 
सम्बन्ध उठते हुए पूजोबाद से स्थापित करता है अपनी आम- 
दनी चढ़ाने का सीधा तरीका उसे लगान की दर बढ़ाना दिखाई 
देता है। अपने स्त्रार्थ के कारण बह शोपण को वन्द करने में 
- कोई महायता नहीं कर सकता। प्रेमचन्द ने इस वृद्ध ज़मीदार 
का श्रत्यंत स्पष्ट और सद्दानुभूतिपूर्ण चित्र खींचा है। प्रभाशंकर 
दया और कफरुशा का पात्र हो जाता है | चह अच्छे खादयपदर्थों 
के लिए, जिन्हें वह जुटा नहीं सकता, अपनी गहरी उत्सुकता 
, दिखाकर पाठफों की सह्दानुभूति को जाग्रत कर देता है । चह ध् 
चस्तुतः ऐसा सहूदय व्यक्ति है; जिसने कभी रुपये की चिंता 
नहीं की । ज्ञानशंकर का चरित्र वर्तेमान सम्वता की व्यंगपूर्णँ 
आलोचना है। उसका जीवन ई्प्या-ह प, छल-कपट और लोम- 
' लालच से पूर्ण हैे। उसने दोनों लोकों के सुख का प्रत्रंध कर 
'लिया है। वह अफसरों और किसानों में समान रूप से 
लोकप्रिय है। बह सारे फा्ये अपने स्वार्थ से भेरित होकर करवा 
है, ज्ञों कि वर्तमान सभ्यता की सबसे कठिन पहेली है.। चहः 
: किसानों का शोपण फरता है, अपने ससुर फी इत्या का प्रयत्न 
करता है, अपने चीचा फी ठगता है, अपने भाई को जायद।द को 
दड़पने के लिए उसके खिलाफ पड्यंत्र फरता हे और अपनी 
, विधवा साली को फंसाता है । इन फार्यों के लिए वह अकेला दी 
गये कर सकता है। यदि उसका स्थार्यसाथन होता हो तो बढ 
' धृर्िद-सेपृशित फाये कर सकता है। दूसरे आदमियों के साथ 
, वद्द जो चालें चलता है भौर जो घोलेवाजी करता हैं, उन्हें बहू 


| 
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खूब जानता हैं। अपने उगते हुए भाग्य-सित्ारे को देखकर बह 
कहता है--“मैं अपनी सफलता का झेय अथक प्रयत्नों की 
नहीं देता । यह समझना मूखेता ह्वोगी कि यह मेरे कार्यों झा 
है। यदि 8 * 
फल है। यदि देवी सद्दायता नद्दोती वो में बाजी द्वार गया 
होता ।” प्रेमचन्द्र ने अपने पात्र को ब्यंग फा साथन बनायाईँ7 
ओर उसे घुरे-से-बुरे रूप में चित्रित क्रिया है । उन्होंने इस धात 
को अच्छी तरह दिखाया है कि नए झ्मीदार फी उन्नति किसे. 
प्रकार किसानों की अबनति पर निर्भर हैँ | लेकिन समस्त सामन्सी 
समाज के ठाँचे फो उनकी विद्वोह-भावना ललकारती-गी जान 
अड़ती है। क्विसान गुबक बलराज़ मालिकों के खिलाफ पिश्रेद्द 
फी भावना का प्रतिरुप है । यह अपने पिता फो निम्नलिखित 
शब्दों में सम्बोधित करता ?--"मैें क्‍यों महों मोल ? सुम 
इमारे साथ केवल युद्ध ही दिनो के लिए शो । श्रद्वार तो ह॒गें दी 
सहना है । परमीदार फोर बादशाह नहीं है जो दगारे ऊपर ससे- 
माने अत्याचार करता रहे ! श्राज़ तो यादशाद बक को इतमा 
अधिकार नहीं है ।? सानशांकर की सफलता उसकी स्यधिगत 
सफलता नहीं है, बल्कि उसका:धेय समस्त नौकरशादी के प्रयन्‍्मी 
को है। + 
उसका ससुर फमलामन्द भी उसी थेछी का घट्टा-यट्टा हैं 
सद अमीदारों का र॒फ विशेष प्रकार का अधिनिधि £। जैसा 
क छाक्टर रामविलास शार्मा ने प्रेमयन्द पर लिखी अपनी 
धुस्तफ में बताया है। इसके कीग्रम की पहली विरोपता उसद्धा 
ध्वामिफ दोना 2? धर्म के अति उसकी रुनि दसे आयदाद के , 
साय ही 'यपने पुरस्ों से मिक्ती है। यद प्रतियर्ष यशा करता: 
परस्तु सण्यूरों से घिना इस दिये ही काम कराता है। याद एक 
आना रोश की एणमेशा से मिलनी रहने यात्नी मथदूरी ने मे, 
स्िए तैयार है और उर्गों श्स पर या करना की ग्राहिए। 
हैः 








सरकारी अफप्तर और उसके दोस्त उत्सव] में भाग लेते हैं और 
पुण्य कार्य में द्वाथ वटाते हैं। रायसाइव ने स्वतंत्रता के आन्दो- 
क्षन में भी क्रियात्मक भाग लिया है। उन्होंने जेल जाकर कम- 
से-कम लोगों को सहानुभूति तो प्राप्त कर ही ली छे । उन्होंने 
किसानों का भी विश्वास-सम्पादस कर लिया है. । वह शोपण के 
पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करते और शोपण के नए और 
पुराने रूपों के वीच के अन्तर को स्पष्ट करते हैं। उनके पिता 
किसानों के सुखदुख में सम्मिलित होकर उनसे व्यक्तिगत रूप 
से सम्पक रखते थे और जब तक थे उनका आदर करते थे. 
शादी और गमी में जरूए्तमन्दों की रुपये-पेसे से सहायता 
भी करते थे। उनका आधुनिक रूप न चापलूसी से पिघलता है 
और न सम्मान वी भावना से । वह जानता है. कि सोशलिज्म 
के सम्बन्ध में सफ़ाई से बातें कैसे की जाती हैं । यद्यपि चह्‌ 
सिर्देयतापू्वेक किसानों का शोषण करता है तथापि पूँलीबाद 
निम्दा करता हुआ कहता है--दूसरों के परिश्रम पर किसी 
को भी मोटे होने का अधिकार नहीं है, !सी समाज-व्यवस्था : 
जिसमें कुछ ही लोग मौज्ञ करते हैं और अधिकांश संतप्त रहते 
हैं, कभी आनन्ददायी नहीं हो सफती। हमारी समस्त आशाएँ 
नष्ट हो गई हैं। हम उन बच्चों की तरह हैं, जिन्हें चम्मच से 
खिलाया जाता है।” इस प्रकार रायसादव धर्म के प्रति तोम्न 
उत्साद, देशभक्ति के प्रति उत्कट प्रेम और सोशलिब्म फे प्रति 
गहरी अभिरूचि प्रदर्शित करते हैं। बह पृ'जीवादी सभ्यता 
के प्रभाव की अ्रपेक्षा सामत्तवाद के शिकार अधिक ह । उनमें 
संगीद प्रेम फे साथ-साथ ह्वाल ही में त्रिकस्तित जातीय भावना 
का भी तीम्र रूप दिखाई देता है । थे प्रानीन साहित्य को प्यार . 
फरते हूँ तो उसके साथ ही रर-पल्ले का सेल भी उन्हें प्रिय है । 
इनकी लड़की गायत्री भी उसी बगे की है। बह उपन्यास में 








,, सबसे अश्विक भयानक पात्र है । न तो बह अपनी: बॉसना-ठक्ि 
में ही समय है और न उसका उन्नयन ही कर पाती है। बेद 
“ अपराध और प्रायश्चित फी भावना से पीड़ित है। बाद उदार 
ओऔर धार्मिक होने की चेष्टा करती है लेकिन यह जीप उसे 
संतोप नहीं दे पाता। अन्त में वह अज्ञात रूप से मर जाती 
' है, जिसका पता लेखक द्वारा ही चलता है। उपन्यास के अन्य 
स्त्री पात्रों में प्रेमशंकर फी पत्नी श्रद्धा पुराने सिचारों की. रूद्ि 
यादी स्त्री हैं, जो ऋझपने उदार-हृदय पत्ि-कें साथ- ठीक से 
. निवाह नहीं कर सकती। झामशंकर फी पत्नी विश्वा जीयन के 
* नए दृष्टिकोण से प्रभावित #£। जीवन के पति उसझा इृश्ठिकीश 
विशाल, उल्लासमय और वुद्धियादी ै। वद्द सध्यवर्ग के उप 
.योगिताबाद और बुद्धियाद से युक्त पिद्रोद्दी दृष्टिकोण का प्रति- 
मिधित्य फरती है । 
« ' एफ दूसरे प्रकार के जमीदार्रों का भमूना यह पश्चातापपस्ते 
। ब्यक्ति हैँ, जो इस यर्ग फा सदग्य द्ोते हुए भी किसानों के शोषण 
का समयन नहीं फरता। यह ऐसा आधिफ फारणी से नहीं, 
' औैतिक ओर मानवीय कारणों से करता ईू। भ्ेमचन्द ने प्रेमशफर 
के चरित्र भें ऐसे मनुप्य फी मज़ाक दी है। सगे विदेश में 
सेत्ती फी यैस्नानिक टंग से शिक्षा प्राप्त फी है / गाँय में लौटने 
पर बह किसानों का थशुआा धन जाता है । यशपि या अपने ' 
, ही सोगीं हाय बद्धिप्फून और दोषी ठद्ृराया जाता हैं तथादि 
चह दृदय से किसानों की सेपा में लग जाता है। घह उस राष्ट्रीय 
आन्दोलन मं! उपज ॥६ जा देश से इतना शम्निशाफी हा गया 
था फ्ि लिसने सेफड्ों बनी युवकों को ऋपने अधिफारोंयों 
, छोड़ने की परणा देकर दस परीक्षित जनता का साथ देने -फ्री 
गजबूर फर दिया, मिमका शोषण ये युग से करते भले नया रहे! 
« थै। सभ्य सल्नियादियों ने ऐसा दसतिप किया था फ्रि सिमसे' 
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ये जनता के साथ सम्पक वन्तांए रखें और अपने को जनता से 
जहाँ तक द्वो सके वहाँ तक कम ही प्रथक्‌ सममझे। ऐसे भले 
लोगों ने, जो अपराध की तीत्र भावना से पीड़ित थे, एक सुधा- 
रक, एक परोपकारी और एक क्रांतिकारी का काये किया । 
ओमाश्रम! में जमीदार स्त्री-पुरुषों फे विभिन्‍न प्रकार के चित्र 
ही नहीं हैं, उसमें, जैसा कि पहले कद्दा गया है, सामाजिक 
अन्याय और शआर्थिक शोपण के विरुद्ध क्रिसानों के संघर्ष की 
कथा भी है। उपन्यास का आरम्भ सरकारी अफसरों और 
* उनके अमलदारों के दौरे से होता है। वे गाँव के ग़रीब लोगों ' 
को चूसने वाले दल के सदस्य हैं। मनोहर, जो कि किसानों की 
नई चेतना का प्रतिनिधित्व करता है. इस शोपण के खिलाफ- 
विद्रोह करता है. लेकिन नौकरशाह्ी की चक्की फी घड़-घढ़ में 
उसकी आधपाज़ खो जाती है । उसका लड़का बलराज़ आदर्शवादी 
और उत्साददी है! मनोहर ज्ञीवन के उतार-चढ़ाब देंखने के 
कारण शान्तचित्त का और यथार्थवादी है। वह चतेमान का 
प्रतिनिधि है, उसका लड़का भविष्य का। समस्त सामस्ती संसार 
के चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन किसानों का समावेश 
आवश्यक है। लेखक ने उन्नीसवीं शत्ताच्दी के आरम्भ की दुहरी 
कंथावस्तु फी कला को अपनाया है । दो पथरू-पथक दलों से . 
सम्बन्धित सामानान्‍्तर चलने बाले कथासूत्रों में दो क्टानियाँ 
ऐसे गुथी हुई है, जैसे बालीगर फे ह्वाथों में उछलने बाली दोनों 
गेंदों फा भाग्य एक दूसरी से जुड़ा रहता है । प्रेमचन्द इस 
शक्तिशाली नाटफ का अन्त इन शब्दों से करते हे--इस 
न्याय के पिरुद्ध कौन लड़ेगा ?” ग़रोबों के शोषण का अन्त 
फरने के लिए भत्याप्रह एक निरर्थक दृधियार मिद्ध हो चुका , 
है। दमन फी ताकतों द्वारा पैदा की गई परिस्थिति का सामना 
. न कर सकने के फारण 'लेसक एक ऐसी आदर्श और फरुपना- 
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सी सृष्टि का निर्माण करता दे, जिसमें किसान सखी और. 
सम्पन्न दिखाई देते हैं । यह यथार्थ से पलायन है। द्वाजीपुर ' 
एक आदर्श ग्राम में परिवर्तित हो जाता है, जो सम्पन्तता भौर 
सुख में दवा हुआ दे। प्रमसचन्द फी दर्छा देहात फो हँसते हुए . 
देखते की अधिक है, वे इस प्राम का पूर्ण बर्णन नहीं फरते। 
सामूहिक खेती फे सिद्धान्त से प्रेरित प्रेमशकर इस झाग फो 
यह रूप देता है। यहाँ तक कि उसकी गरीबों की सेवा ऐ 
फारण पीड़ा और कठिनाइयों से परेशान लसनपुर भी उन्नत 
ऐ जाता है। बह अपने हिस्से फी जायदाद धआपनी रूद्ियादी 
पत्ती और अपने चाचा फे छठ़के तक फो ग़रीबीं की सेया के 
लिए छोड़ देता है। उस्तका व्यत्तित्व घड़ा झराफपक है। उसके 
जादुई रपशे से मामूज्ञी से-मागूली धातु भो सोना दो जावी है। 
मायाशंकर एक '्रादर्श जमीद्वार दो जाता हैं, सुक्सू घौधरी 
'याग फा जीवन बिताने जगवा है, ज्वाज्ञामिद्र सरकारी सोकरी 
छोड़ देता है, इरफान 'अज्ञी बफालत को खान गार देंता हे, 
डाक्टर प्रियानाध जनता का डाक्टर घन लाता 4 थ्राई सय 
उसके ब्यक्तित्य फे देवी प्रभात्र से द्वी दोता है। कठोरइदेय 
छ्याशकर बसीके प्रभाव से एक फोमल और कण व्यक्ति बन 
ज्ञाना है। श्रद्धा ऋनन्‍्त में अपने पति से समसोता फर जैतो है 
इस सामूहिक परियर्तन से बचे हुए झन्‍्त मेंदोंदी पात्र रद्द 
जासे हैं>-सानशंकर और गायत्री । लेयक मे हन पात्रों की, णो 
आगनद और सुधार के बीच गाया यफर आ सकते से, शलग 
फरओे अपने गार्स से हटा दिया है। इसे कपि-सस्वन्धी समस्याज्ों 
को इल भी फटा ला सकता है 

इस सामस्ती संसार के आणियों के साथकी शुछ ऐसे भी 
उमीदाए है, को घर्म के मामा पर क़मता का शोपश फरते है। 
इश्पर पगफी और उनमे सिर्दित स्थार्यो यी रणशा फरता है । धर्म 
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के ठेकेदार जनता के अज्ञान से लाभ उठाते हैं। वे विलास में 
डूचे रहते. हैं, जबकि उनके भक्त उनके लिए इस आशा से 
पसीना वहाते हैं कि उन्हें स्थगे मिलेगा | सेवापतदन” का सहन्त 
रामदास इस वर्ग का विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। प्रेमचन्द्‌ 
अपने इस पात्र के चित्रण में कल्ला की पराकाप्ठा कर दी है । 
ओेमचन्द ने मिदेयता के साथ उसकी चालें और घोखेवाजियों, 
शुण्डामीरियों और बदमाशियों तथा उसकी लूटमार और 
शोपण का भर्डाफोड़ किया है। वह अपने किसानों को उघार 
दिये हुए रुपये पर बेहद सूद लेता है। वह स्वयं समाज के लिए 
जोक ऐे। श्री बाँकेविहारी जी उसके देवता हैं, जिनकी वह, मंदिर 
में पूजा करता है। उनसे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है.। बहू प्रत्येक 
का्ये उन्दींको आता से करता है । यहाँ तक कि डिप्री भी उन्हींव्दे 
द्वारा कराता है। ग़रीव और अ्रपढ़ जनता के पास इसके 
सिवाय कोई चारा नहीं है कि बह चुपचाप देवी आज्षा को 
मान ले। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे ईश्वरीय प्रकोप का 
सामना करना पड़ेगा। 'कर्मभूमिं! का महन्त आसाराम भी 
इसी वर्ग का प्राणी है। आर्थिक तंगी के ज़माने में वह अपने 
किसानों से अपना हिस्सा मांगता है। भोला चौधरी, जो उसके 
क्रोध और ऋगरता का सबसे बड़ा शिकार था, उसके निर्भय 
व्यवहार के कारण ही मृत्यु की मोद में सो जाता है । 
समाज फी सामन्ती व्यवस्था में इस प्रकार जमीदारों फे 
अनेक प्रफार दे, जिनको स्थूल रूप से दो बर्गो' में बाँटा जा 
सफता है। एक तो थे जो प्राचीन सामन्‍्ती प्रथा से चिपटे हैं 
और जो अवनति की ओर जा रहे हैं और दूसरे ये जिन्दोंने 
पू जीवादी व्यूचस्था से समम्होता कर लिया है और जो समृद्ध 


होते जा रहे हैं । बदलती हुई समाज़-व्यवस्था फे अनुकूल अपने * 


को ढालने के फारण उन्होंने एक नयें प्रकार का जीवन भारम्भ 
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किया हैँ। उन्होंने धर्म, राष्ट्रीयता और सोशेलिशा की, सिसफी 
से केवल वातें कर सकते दें, सहायता से अपनी स्थिति फो 
मज़बूत कर लिया है । रायसाहब कमलानन्द इस देँसरे-पर्ग के 
उदाहरण हैं। जिन उपन्यासों में रारीय जनता के शोपण ' का _ 
चुर्णन है, उन सबमें ऐसे जमीदार बिखरे हुए है, लेकिन प्रस्तुत 
उपन्यास में उनको विशेपरूप से केन्द्रित कर दिया गया।ह»। 
सेंड के रूप में अपने फो छिपाने वाले इन भेड़ियों का प्रेंमचन्द्र 
मे खूब भण्डाफोड़ किया हैै। सद्ो-गली प्रौर कुरूप सांसन्नी 
दुनिया की बुराश्यों दिखाने में ग्रेमथन्द मे रनी मात्य की 
समस्त शक्ति लगा दी ै श्रीर सामाजिक कन्याण के लिए इसका | 
जितनी जल्दी खांत्मा ट्रो उतना ही अच्छा है। उसकी फला फी ' 
- उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक है, क्योंकि यह अमीदार्रों के 
शोपण फे विरुद्ध जनता की चतना को जागृत फरती हि | न्‍ 
५ 'प्रेम्ाश्मम” उपन्यासकार के नाते प्रेंमसन्द्र की फीति का 
विस्तार करता है। जैसा कि शआ्आारस्म में फाद्म जा चुफा है, इसकी 
प्रमुख विशेषयाएँ ६--इसकी गठी हृई्डाक्षी, इसके मार्मिष," 
|, मानसिक और सामाजिक संघप तथा पश्चिमी सभ्यता से 
अमाधित छमीदारों के साथ समय सामस्वशादी फऋ्ा पूर्रो 
आर यधातम्य चित्रण ! यह भारतीय सादित्य में पहणा ४प- 
ज्यास ड् ज्ञी प्राम्प-जीवतन आर उसमय: 3। प्राधारमूत समस्याधा: * 
की बर्गतन करता है। अय शक के डपस्यातों सें मध्ययर्ग पी 
सामाजिक समस्याथों झा दी समायेश थां। शरण्चरढ अभी |, 
' का मैदान में नहीं थाए थे। प्रेमचन्द्र भारतीय सादित्य में 
-गयीन ढंग फ्े फथा-साद्ित्व की. सूद्धि फरने याले अप्रदुस भें । , 
 हर्सीक्षिण ऑंसाधमा! भारतीय छथान्सादित्य फ्रे इतिहास ही 
झुगनपयर्धक कृति फटी जा सख्यी है । 
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प्रेमचन्दर सामाज्ञिक अन्याय और नेतिक पतन के कारणों: 
पर विचार करते हुए पारस्परिक सहयोग पर आधारित प्राम्य- 
व्यवस्था के छिन्‍्न-भिन्‍न होने और प्रतियोगिता, लोभ और, 
स्वार्थ पर आधारित श्रौद्योगीकरण के विकास का वर्णन फरते * ' 
हैं। उन्होंने इसका अनुभव कर लिया है कि सभ्यता सामाजिक * 
अ्यवस्था के स्वभाव और प्रकार पर निर्भर है। विभिन्‍न वर्गों” 
में जो मौलिक-सामाजिक सम्बन्ध हैं, उनको दृष्टि में रखकर 
ही प्रेमचन्द भे समाज की घुराइयों का चित्रण किया है। 
सामाजिक समस्याञ्रों पर आरम्भ में उन्होंने एक सुधारफ की 
दृष्टि से विचार किया परन्तु पीछे चलकर उन्होंने क्रांतिकारी 
इष्टिफोए को अपना लिया। उदाहरुण के लिए सुमन के पतन 
का कारण कुछ अंशों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां 
हैं, जो अनेक रित्रियों के नैतिक पतन की उत्तरदायी होती हैं।* 
प्रेमचन्द ने उसकी सिन्‍्दरा नहीं फी है। इसके विपरीत वह्द 
कहते हूँ--/हमें वेश्याओं को पत्ित नारियों फहने का कोई' 
अधिकार नहीं है। उनको ऐसा समझना दमारी नीचता है। 

. हम, जैसे रात-दिन रिश्वत लेने घाले, वेदद सूद खाने वाले, 
गरीबों फा खून चूसने वाले और असद्दायों छा गला काटने 
चाले समाज फे फिसी भरी अंग फो घृणा की हृष्टि से नहीं 
'देख सफ्ते। दम- सबसे चड़े पापी हैं, सबसे बढ़े प्पपराधी- 
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है और सबसे बढ़े नीच हैं। हम जो अपने फो शिक्षित,' 
सभ्य और मुसंस्कृत कहदते हैं, एमा परके उनके साथ शम्पाय 
फरते ह। वेश्याश्ृत्ति के बढ़गे का फारण हमारा संरत्तण है 7" 
अगचन्द मसध्यवर्गी लतता का पर्दाफाश करते हैं और एसफे' 
भद्दे और भयंकर रूप फो हमारे सामने रखते हैं। पुरातन 
सामन्ती प्रथा मृतप्राय है। गौरवमय अतीत पर फेयल दो-भार : 
आँसू बहाए ज्ञा सकते है परन्तु फिर भी थे उसके पुनुरुझ्ार में 
संद्दायक नहीं हो सकते! नई सभ्यवा ने व्यापारियों कौर . 
उदश्चोगपतियों के निद्वित स्वार्था फो प्रोत्साहन देकर प्राचीन प्राम्य- 


- व्यवस्था फो छिन्न-मिन्‍त फर दिया है । 


रंगभूमि! में इस मौलिक संघर्ष फो ध्यत्यंत विस्तृत और 
व्यापक रूप में चित्रित किया गया हँ। इस उपस्थास में प्र गे 
चनन्‍्द में स्वयं फो देद्ात के भीगर प्रतिष्ठित किया है। उसे 
पहले उपन्‍्यात' में लखनपुर सामम्वीशोपण का गग है 


, से हरी इस उपन्यास में पाणडेपुर शोद्ोगिक शोपणस फां फेन्द्र 


हू। यीनों ही उपन्यामों में दमन और संयर्ष गो शुग पी 
अरती हुई सामन्‍्ती प्रथा और विफामित शिती हुई 'भीध्ोगिफक 
व्यवस्था फा चित्र हि। प्रायीत आम्यक्यबस्था का मोर नई 
पूंजीवादी वॉफर्वों के पारत्परिक संघ का फेस्द्र पाण्टपुर 
में यधपि यह गाँव कम झीर संघर्ष का फेंसे्ट्रए गधापि प्रेग 
चनन्‍द ने संघर्ष को एक गाँव वक ही सीमित मी रुप! 
अस्दनि मौलिक मतभेद फो भी दूर फरमे की चेडा नरीं फी है । 
पन्‍्यात्र बताता हूँ कि प्रेमचत्द का छीवन के अति फ्या हर्शि- 
कोश हैं औौर एस पिशाल तीयन माटक में मनुष्य फाो क्‍या 
कारये  । झोपन एक सैल 22 शिसमें खिलाहियों को सुर 
अतिक सिद्धान्नों फो शट्टि में रशाझर थमा लेगा साहिए। ४ 
वपन्परास का अगुस पात्र एके अस्या मिस्गरी-न्‍्यूरद्रास है भिसि न 


हु जड्ययोगपतति । पथ 
चह्‌ जीवन के खेल का आदशे खिलाड़ी सममता है। दूसरे 
खिलाड़ियों में अनेक स्‍त्री और पुरुष हैं, जो भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार की विचारधाराएंँ रखते हैं । उनमें किसान और राज- 
कुमार हैं, पूँजीपति और मजदूर हैं, देशभक्त और गद्दार 
हैं। <गर्मंच की. स्थापना बड़े पैमाने पर तीन भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों पर की गई है। पाण्डेपुर किसानों का गाँव है, काशी 
मध्यवरगी के लोगों का निवासस्यथान है, जसवन्तनगर जमीदारों 
ओर उनके वर्ग के लोगों की जागीर है । घटनाओं का प्रमुख 
केन्द्र पाण्डेपुर है, काशी उसके संघर्ष से घनिप्ठ सम्बन्ध रखता: 
है, ज्सवन्त नगर अप्रत्यक्ष रूप से उपन्यास के पात्नों पर प्रभाव 
डालता ह। सारी कथा को प्रेर्णा और प्रोत्साहन पुरातन 
प्राम्य-ब्यधस्था पर पड़े हुए पूं जीवादी सभ्यता के तीज्न अभाव 
द्वारा मिलने हैं। प्रेमचन्द्र ने औद्योगीकरण के दुप्परिणामों 
फा दिग्दशन कराया है।जेसे अ्रेमाश्रमः साभन्‍्ती जीवन का 
सहाकाब्य है देसे ही 'रक्भूमि! औद्योगिक सभ्यता का, लिससे 
कि साँध फे सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों को नप्ठ करना 
आरम्भ फर दिया था । इसने प्राचीन सभ्यता के आधार 
को हेय ठहूराना आरम्म कर दिया था। जुमीदारों और 
किसानों के बीच का पत्यक्ष सम्प्को अब पूँजीपतियों और 
मजदूरों के बीच के अभरत्यक्ष और बाजार सम्बन्धों में परि- 
वर्तित द्लोना आरम्भ हो गया था। नहे सभ्यता से प्रभावित 
मानशइर ने जूमीदार और किसानों के बीच फे बन्धनों को 
पहले ही जड़ से उखाड़ फेंका था। वह सामन्तवाद से 
- पूँजीवाद के बीच की स्थिति का झोतक है। प्रेमचन्द पुरातन 
सामन्तोी व्यचस्था फो अधिफ रुचि के साथ चित्रिंत करते 
8। उनकी ट्॒ष्टि में उसमें बतमान पूँलीवादी व्यवस्था कहीं 
अधिक मानदीय तत्व तक वियमान है औरघद्ट इतनी अधिक ऋर- 


£ इक 


मई अमचन्ंद : एक विधेचना 


भी नहीं है.। जटाशंकर और प्रमाशंकर परिचतो सभ्यता की 
उपज न द्ोफऋर जमीदारी प्रया के अधिक प्रतीक हैं । आार्धिफ 
प्णाज्ी फो अधिक मद्दत्व नवेने के फारण प्रेमयन्द प्रपक- 
प्रधक चरित्रों पर विशेष जोर देते &ै, शोपण की फप्रथा पर 
नहीं, जो कि निरथेंक और निकम्मी मिद्ध हो चुही है । ०. 
जॉन सेवक औद्योगिक व्यवस्था फा प्रतिनिधि है । यह एफ | 
अंज़र मीन के ऊपर अपनो सिमरेट की फैक्टरी खड़ी फरसा 
चाहता है। यह जमीन अंधे मिलारी फी  भौर घट उसे फई 
फारणों से बचना नहीं चाहता | सूरदास अपने पुरसों की जमीन 
फो घहुठ झ्यादा प्यार फरवा है। यह इसके ऊपर एफ स्मारफ 
बनवाफर उनकी स्मृति फो सिरस्थायी करना चाहता है । यह साँध 
क मयेशियों के लिए चरागाद का भी फाम ईती है । फिए सिगरेट 
फी फैय्टरी से घूसरी कितनी ही घुराश्यां फजेंगी। घह गांव पी 
फिन्दगी को शान्तिमय समा देंगी । दूसरी शोर जॉन सेघफ इस 
गाँव के लोगों फो मनाने फे लिए भनेर दलीलें देता है और फतवा 
ऐकि यदि ये झन्पे फरो रमीन बेचने पर राज फर होंगे ती उस 
छाभ होगा! अ्रधिकारियों फी सारी ताइन नॉन सेरफ का पछ्ष ' 
लेती £। गाँव के लोग भी इसे सममागेयुमाने को चेष्टा करते 
हूँ। संरशस चढ़ान फी तराई दृढ़ हैं। बदू एक, संध्या सहपा- 
भही मै और उसपा चर्थि १६९०-२२ फे धझ्ांरोजर्नों के चाएगो 
' असहयोगी फा है। सूर्यास की फथा गाँवों के कौशोगीकरण 
के पिरय एक चुनौती हैं। उसझा साथ देने सासे --युजारी ..., 
दयागिर, ऋ्टीर बजांगी, उसझी पत्नी जमुना। उसया पेदा 
पीस, कशार सेरों, खाँचे याला जगधर और पानयाला ठहर 
यम । उसने कोर्मो पे नीय माँग-माँगिका पाँच सौ रुपये सोऐे + 
। इन पायों के विश्रस में श्रेमचन्द ने झमाल कर दिया: | 
सरदास पी दहानी बग्माथबार से पूरा ं। नायक मर्यरर घाप- 
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तियों से लद़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतता है। वह अपनी जमीन 
के बेचने का विरोध करता है लेकिन वह उससे जबरदस्ती छीन 
ही जाती है। यह उसकी पहली नैतिक विजय है । बह अपने 
पड़ोसी की स्त्री को अपने यहाँ इसलिए शरण देता है कि वह ' 
“उसको बहुत पीटता है। इसलिए लोग उसे भला-चुरा कहते हैं। 
बह अपने व्यवहार से निन्‍्दकों का मुह बन्द कर देता है । यद्दू 
“उसकी दूसरी मैंतिक विजय हैं। जीवन-संग्राम के इस आदर्श 
थोद्धा की नैतिक विजयों को प्रेमचन्दर ने विशेष रूप से चित्रित 
फिया है। गरीबों की फोंपड़ियाँ अधिकारियों द्वारा उन मिल- 
मजदूरों के लिए खाली फरवा ली जाती हैं, जो गाँव में आकर 
उहरेंगे। सूरदास अपनी मोंपड़ो खाली करने से इन्क्रार कर 
देता है। इससे संकट पैदा हो जाता है! पुलिस चुलाई जाती 
है, विरोधी भीड़ पर गोलियां धरसाई जाती हैं और समाज फी 
“नबीन ओऔद्योगिक व्यवस्था के कारण सार गाँव छिन्न-भिन्‍न और 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चे मजदूर हो जाते हैं। 
_घीसू और मिथिया पतित मजदूर बगे फा अंग हो जाते हैं। थे 
भुभागी के घर में चलात्कार की ठुभोवना से जबरदस्ती धुस जाते 
हैं। सूरदास उसके सतीत्व की रक्षा करता है और उन्हें गिरफ्तार ' 
करना देता है। ये और अन्य दूसरी घटनाए' उद्योगपतियों, 
पुलिस और सरकारी अफसरों के विरुद्ध नायक के संघर्ष फो 
. कहानी कहती हैं । 
घिनय शऔऔर सोफिया फी कहानी भी इसीके साथ-साथ 
चलती है. लेकिन यह प्रधाव कथा से क्रम मदत्व रखती है |, 
यह प्रधानतः प्रेम की कहानी द। सोफिया एक ईसाई लड़की है, 
जो धार्मिक 'शमन्धविश्वासों का विरोध फण्तीईे। उसकी साँ 
कऋहुर घार्मिक है और उसकी रस्वतन्त्रन्माथना को स्वोकार नहीं, 
जारती।एक दिनसोफिया चर्च जाने से इन्कार करती है। इससे उप्तको 
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माँ इतनी उत्तेजित हो जाती है कि घर की शांति और एकता के 
लिए वद्द घर छोड़ने को बाध्य हो जाती है। इस पात्र से छुट- 
कारा पाने के लिए प्रेमचन्द्र एक आश्रर्यचकित करने बाली ओर 
नाटकीय विधि सोच निकालते हैँ। एक घर में आग लग जाती है 
सोफिया आग थुभाने में सद्दायता करती है । संयोगवश, उसके 
कोमल शरीर झुज्स जाता है। इस घटना के बाद वह एक हिंद 
यरियार में शरण वाती है । घिनय एक युवक है, जो समाज- 
सेवा और त्याग फे आदर्श का पालम करता ऐै। थे एक-दूसरे 
को हृदय से चादते हैं। यही नहीं, वे एक-बूसरे के प्रेम में फंस 
जाते हैं। लड़के फी माँ पुराणपंथी हैं । यह विभिन्‍न धर्मी के 
अलनुयायियों के सम्पर्क को सहन नहीं कर सकती । युवक सामा- 
, जिक और राजनीतिक काये में अपने को भुक्नाने की चेष्ट करता 
है । बह कवितायें भी लिखता है । भारतीय रियासतों फे विरुद्ध 
'बिद्रोद्रात्मक कार्यवाहियाँ फरने के अपराध मेँ पुलिस उसे 
! गिरफ्तार करके बन्द कर देती है। सोफिया उसको छुड़ाने के 
- लिए विचित्र उपाय फरती है | वद्द जिले के श्रफसर मि० क्लार्यो 
से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ती है । जब बह झिलें फे श्रफसर के हरता- 
. ज्षरों का शआ्राज्ापत्न लेकर विनय के पास पहुँचती है तो बह जेंढ 
"से रिद्रा होने से इन्कार कर पेसा है। गाँव के पुजारी नायक 
शाम द्वारा दूसरी तरकीय सोची जाती थे । बध्‌ उसके पास उसकी 
;, माँ पी वीमारी और 'यासन्न मृत्यु की भूठी खबर ले जाता है । 
, विनय जेल से भाग जाता है | सोफिया क्रांतिकारी दल में सम्मि- 
_ लित दो जाती है। विनय रियासतती अधिकारियों द्वारा किये 
गण दमन का रत फरने में सफल नहों होता । सोफिया 'आनंक- 
बादियों और ऋरंतिकारियों के तौर-तरीकों से ऊय जाती है ॥' 
अचध्यनक हे गक़ रह फ्रे डिब्ये में मित्र जाते 3 गाड़ी बगारतस 
'पहुंचती है, ऊद्दाँ पहुंचव-र उन्हें पता चक्लता है. कि उनकी शादी: 
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के बारे में पुराणपंथी चूढ़िया का विरोध मन्‍्द पड़ गया है। 
उनका प्रथिवंधन होने ही वाला है कि भाग्य उनके बीच आ 
खड़ा होता है। पास्डेपुर के निर्दोष लोगों पर गोलियाँ वरसाई 
जाती हैं। यहीं दोनों कथायें एक-दूसरे को छूती हैं। विनय, जो 
पहले इस लोगों की आँखों में गिर गया था, भीड़ में मिलकर 
अपने पूर्व सम्मान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग के वाद 
लेखक न तो इन पात्रों को नियंत्रण में रखता है और 
न उनकी अलग ही कर पाता है। वह ऐसे पात्रों को ठिकाने 
लगाने की अपनी पुरानी तरकीब काम में लाता है | विनय 
आत्महत्या कर लेता है, सोफिया भी अपने जीवन का अन्त | 
करने के लिए नदी में कूद पड़ती है । इस प्रकार प्रेम की यह्‌ 
कहानी आत्महस्या और असफलता में समाप्त हो जातीहे। 
सूरदास गोली से बुरी तरह घायल हो जाता है और अस्पताल 
में जाकर मर जाता है। वह अपनी मृत्यु में भी नेतिक दृष्टि से 
चिजेता चित्रित किया गया है। उसकी शवयात्रा में मित्र और , 
शत्र्‌ दोनों सम्मिलित होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की राय में उसने 
अपना जीवन स्वाभिमान के साथ विताया था | विनण और 
सोफिया की कद्दानी उस आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक है, जिसमें 
शारीरिक चासना भस्म हो जाती है। प्रेमचन्द जीवन में असस 
शक्तियों पर सत शक्तियों की विजय दिखाना चाहते हैं ) 

जसवन्त नगर बड़े जमीदारों और राज़े-मद्दाराजों का केन्द्र 
है। यह विनय, सोफिया और आतंकक्कुदियों के लिए फर्मक्षेत्र 
प्रस्तुत करता हैं। यह उपन्यास की छोट। कथा है, जेकित इससे 
इस बाव का पता चलता है कि राजा अपनी प्रजा पर छ्िस 
अफार अत्याचार फरते है। भारतीय नरेशों फो पोलिटिकल 
णजजेंट के हाथ फी फठपुतली दिखाया गया ६। रियासती जनता 
फे नेता अधिफारियों के विरुद्ध बगावत फरते हैं .लेफिन उनकी 


६० “० -: प्रेमचेन्द:.एकं विवेचना |, ,.. ... . , 
- कोशिशें ब्रेकार हो जाती हैं ।प्रेमचन्द्र ने आतंकवादियों की ध्य॑शा- 
त्मक कायबाहियों को स्पष्ट रुप से चित्रित नहीं.फिया। अत्युत: 
उन्होंने उनके ऊपर एक रहस्यमय पर्दाडाल दिया हैं -इस' . 
५ कथा का समात्रेश पाठक की अद्भुत के प्रति जिज्ञासा. की इत्ति 
'> को संतुष्ट करने के लिए किया गया है, अन्यथा इसेफा उपन्याप्त - 
के विषय से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हैं। तादिरशली की | 
फह्दाली मध्यवर्गीय परिवार की अपनी दैनिक आवश्यकताओं 
','की पूर्ति के लिए उठाई गई कठिनाइयों का दिग्दशन कराते फे. 
लिए रखी गई है। प्रेमचन्द ऐसे परिवारों के जीवन से खूब 
, परिचित हैं, 8मलिएं उन्दोंन विस्तार के साथ इसका चर्णन किया 
. है कि फैंस अपनी छोटी-्सी आमदनी से.थ अपनी जरूरतों को 
पूरा करते दें। लेखक ने निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियों के मंनोविश्तान की . 
' _ ओर विशेष रूप से ध्यान दिया हैं। ताहिरअली स्पयं एक जूतों 
फी दूकान में मनेज़र है। बह पाण्डेपुर और पड़ोस के गाँवों फे 
जूत बनामे वालों फो चमड़ा बेचता £। जॉन सेवन इस दृकान, 
5 का मालिक है। इस प्रकार लेखक ने विभिन्‍न सामाजिफ दलों 
/ के घरिन्नों का ढेर लगा दिया हद। उसने कथा फो बढ़ायें के 
“ पलिए उन्‍्नीसवी शताब्दी के आरम्भ की टैकनीक का उपयोग 
४ »झिया है। चार समादास्तर चलने वाले कथासूत्र, जो चार पृथक: 
“ प्रथक आदागया छ समूह से सम्बन्ध श्सपे &£ परस्पर काश 
५ प्निदद सम्पन्ध नहीं रख 
मेमचन्द ने दमन क्ीर संपर्य के थुग के भारतीय समाज 
फे जीवन की पूरीचूरी कलक देने करे लिए एक विशालपढ चुना 
हूँ । उन्होंने उपस्याम फो उच्च कोटि का और साबजनिक 
ये प्रभाव फा बनाने के लग उसस पिमिन्न धर्मों यह स्त्रा और 
पुर्दपों फो एकत्र किया है।. जॉन सेवक ईसाई है,' विनय हि 
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है, ताहिरंअली मुप्ततमान है और सूरदास जन्म से दिंदू दोसे 
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“ अर भी ग़रीब है । वे सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं लेकिन 
: बिरोध और संघर्ष से जो नई परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका 
“परिणाम कारखानों का शोर, मजदूरों की हलचल और क्रौद्यो- , 
गिकता की विजय है । पूँजीपति विजय! होता है और निर्धन 
“नष्ठ होता है। चैधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में विश्वास रखने बाला गांगुली क्िकर्तव्यविमृढ़ हो 
जाता है। उसका आशाबाद आत्म-वंचना में परिणत हो जाता 
- है। बह असेम्यली से त्यागपत्र दे देता है और रचनात्मक कार्य 
मे जुट जाता है। बह उन लोगों काअतिनिधि है, जिन्होंने , 
असहयोग आन्दोलन में असेम्बलियों का वहिप्कार किया था।, 
जाहबी और,इन्दु ने पहले ही राष्ट्सेचा का गत ले लिया है 
अरतसिह का परम्परागत धर्म में कोई विश्वास नहीं रहा। 
हू धर्में, समाज-सेवा, देशभक्ति और मानवतावाद में विश्वास 
खोने के चाद मकड़ी हो जाता है। वह विलासी ज्ञीधन बिताने का 
निश्चय करता है और अन्त तक विलासी रहता है। भरतसिंद 
घन राष्ट्रीय कार्यकर्ताशों में से है, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन 
- की असफलता के बाद अपने को अशक्त और किकर्तेव्यविमूढ़ 
अमुभव फिया था । इन सब पात्रों की अपेक्षा सरदास अधिक 
ऊन घरातल पर खड़ा है | सत्य और अदिसा में उसका विश्वास 
मृस्युपयन्त अडिग बना रहता हे। बह सच्चे खिलाड़ी की 
आंति अपना पार्ट अदा करता है और यही खिलाड़ी फी भावना 
है, जिसे लेखक ने अपने इस पात्र हारा आदशें का रूप देने की 
चेंट्ठा की है। बद् जोवन के खेल में अनेक घार पराजित होता 
है, लेकिन अपने विरोधी के प्रति किसी डुर्भावना फो अपने 
हदय में स्थान महीं देता। सोफिया, जाहवी, इन्दु और यहां 
सके कि बिनय भी उसकी समता नें नहीं ठहर पाते। सच तो 
चह ट कि विनय जीवन के निम्न भागे पर बढ़ता दोखता हैं। 
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यदि उससे अपने जीवन का अंत न किया होता तो बह एक- 
देशद्रोही होकर मरा होता। उसके भीतर प्रेम और कर्तेब्य फा 
इन्द्र चलता हे। जैसे ही बह प्रेस तक पहुंचता हैं वैसे ही गंडूढे : 
में गिर जाता है। और उसका प्रेम भी निराशा में" जाकर समाप्त 
होता है सोफिया का चरित्रत्याग और शआदशे से पूर्ण है। . 
जाहवी एक ऐसी झादश्श-माता है, जो अपने पुत्र को देंशमक्ति, 
फी घलिवेदी पर चढ़ा देती हैं। उसकी मृत्यु के घाद बह्द स्वयं 
2० $ & क 
भेदान में आतो ह# और उसकी लड़ाई लइती है। उपन्यास मेँ 
-विभिन्‍न दलों और वर्गों का अतिनिधित्य करने वलि दूसरे मेक . 
पात्रों का समावेश फिया गया है । रंगभूमि को पट श्रस्यन्त 
विस्तृत है और उसमें परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्दा बाले | 
सामाजिक समूहों को एकत्रित फिया गया है। इसके साथ ही 
उनका चित्रण अत्यंत सुध्मदर्शिता और शक्ति के साथ किया ' 
गया है। जद्दां-कद्दी भी हम उपन्यास फो पढ़ते हैं, चहू हर्मे 
. जीवन-शक्ति से पूर्ण दिखाई देता है । औद्योगीफरण फे विकास 
की स्थिति का जितना स्पष्ट दर्शन राजनीतिक विप्लव फे समय 
: इस एपन्यास में छोता है, उतना अन्यत्र नहीं! 
*/ एपन्यास की मूल फथा में दो सभ्यताश्ं का संघर्ष है। 
'शुक तो लाभ और प्रतियोगिता पर आधारित औद्योगीफरण 
' की नई ताकतों का श्रतिनिधित्व करती है और दूसरी पारस्परिक 
सहयोग पर आधारित जीवन के पुराने ढंग का। “रंग भूमि! 
देहाती जिन्दगी के नाश की कहानी हूँ । यह उसके नैतिक और 
आर्थिक पतन की लम्धी फहानी है, जिसका उत्तरदायित्व उस 
परिचमी सभ्यता पर है, जिसे पृजीबादी सभ्यता भी फहते हैं। . 
जान सेवक उत्पादन की से ताकतों या प्रतिनिधि है ज्वय कि , 
सूरदास प्राचीन प्राम्य-ब्यवस्था का श्रतीफ है। अन्धा भिग्वारी- 
अपनी सम्पूर्ण आत्मशक्ति से उस जमीन में सिगरेटकी 
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फेक्टरी बनाने का विरोध करता है, जिले उसने अपने पूर्वजों 
से विरासत में पाया है । बह साहस, सहनशक्ति और विरक्ति 
का प्रतिरूप है। वह किसान की-सी भोली-भाली प्रकृतिका है। 
उसका रूढ़िवादी और धीरे बदलने वाला मध्तिप्क, उसकी 
भागड़ालू प्रकृति, और उसकी सहयोग तथा संगठन की भावना 
सर्भा कुछ किसानों से मिलती-जुलतो हैं । अपनी समस्त अच्छा- - 
इयों और घुराइयों के साथ वह अपने जीवन को निजी ढंग से 
वितावा है। हम जानते हैं. फि ज़मीन उससे जबरदस्ती छोनो 
जाती है फैक्टरी खोलमे वाले ग्ररीव देद्दातियों को सब प्रकार 
के प्रलोभन देते हें--फैक्टरी खुलने से उनका कारोबार बढ़ेगा 
ओर इससे उनके जीवन का धरातल ऊ'चा होगा। सूरदास 
लोगों फो चेतावनी देते हुए इसके दुष्परिणामों की ओर संकेत 
करता है--मजदूर वर्ग ग्राम्य जोबन को अस्त-व्यस्त कर देंगे। 
उम्की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है । लेखक ओद्योगी- 
करण की घुराइयों का भयानक चित्र प्रस्तुत करता है । यह 
« भौद्योगिक युग से पहले की सभ्यता फे प्रति दीत्र 'अतुराग भ्रकट 
फरता है। वह देखता है. कि प्राचोन मान्यताए' तो पूर्णरूपेण 
नष्ट हो गई हैँ लेकिन उनके स्थान पर फोई अच्छी वस्तु नहीं 
आई है | इसके कारण उसका ध्यान आसपास की घटनाओं की 
ओर जाता है और वह उन्हें गहराई से देखता है । वह 'आवेग 
और शक्ति के साथ उस नवीन सामाजिक व्यवस्था पर पआआक्रमण 
करता हैँ, जिसका आधार जनता को दासता है, उसकी दरिद्रता 
और शोपण है, दिसा और क्रूरता है, लोभ और स्वार्थ हैं।शित्षा 
इसे चढ्ावा देती है, अदालतें इसके लिए कबच हैँ और पुलिस 
इसकी रुक है । जब प्रेमतचन्द पूलीयादी चर्ग फे, उत्थान द्वारा 
किसानों के शोषण की निन्‍्दा फरते हैं. तय ये एक प्रगतिशील 
लेखक फा फार्य फरते हैं, लेकिन ज्व वे प्राचीन सामस्ती व्यवस्था 
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, की भोद में शरण लेते हैं तब वे एक प्रतिक्रियाबादी हो जाते है। : 
आचीन सामन्ती व्यवस्था के पू जीयादी युग से परिवर्तित द्वोमे .' 
का जो क्रांतिकारी कार्य हुआ घही उनके साहित्य-सजन फा*' 
आधार है। जिस वर्ग मे उनकी विचार धारा फा निर्माण किया 
यह निम्न मध्यवर्ग हैं, जो सामाजिक विकास के युग में प्रग- 
तिवादों और प्रतिक्रियाबादी दोनों ही रहा है। वे जिसं.यथुग में 
थे बह युग क्रांतिकारी पह्चिवर्ततों का, सामाजिक और राज- 

, नीतिक हलचलों का और आर्थिक तथा साथ्राज्यव्रोधी संघर्ष 

' काथा। एक कलाकार और व्रिचारक के नातें' उनके दृष्टिकोण 
का निर्माण उस युग की मनोयृत्ति ने ही किया था। पा 

जॉन सेवक ही ऐसा उद्योगपति नहीं है, जिसे लेखक ने 
हमारे लिए अपने उपन्यासों में रखा द्वी। ध्पने अंतिम उप- * 
न्यास 'गोदान' में उसने पूलीयादी समाज के एक और सदस्य 

का चित्र किया है । चन्द्रशक्राश खन्‍ना सिगरेट की फैक्टरी के * 
श्थोन में शुगरमिल बनाते हैं | उप्तक जीवन में असंगतियों और 
अरस्थिरताशों का विचित्र सम्मिश्रएण है। बहू राजनीतिफ यन्‍्दी 
रद चुका है और अपने को मजदूरों का शुभचिन्तक समझता 
हैं। उसने जेल जाफर लोगों का विश्यास प्राप्त किया हँ। 
उसके शुगर-मिल में मझदूरों की हइ़ताल असफल दो जाती 
है। पुराने मजदूरों की जगाह नए मजदूरों की भर्ती की जाती है । 

“धह्ट मजदूरों की तफलीफें सुनने को तो सदा तैयार रहता 

लैफिन दिस्सेदारों के झुनाफ़े को कमी नहीं छोड़ सकता। 

उपन्यास में सजदूरों को घशणित जिन्दगी छा विस्वार से बर्णस 
किया गया है। औद्योगीकरण के कारण प्राम्य-त्यवस्था घुरी 
सेरद मिगई जादी हैं। नायफ का पुत्र योचर किसान से मणदर 
दस, जाता हू । या परम्परागत सागन को समा विशेषता हयो: साई. 
खो देता-है। बह प्रतियोगिता :और स्वार्थ छी भावना फो अपना 








लेता है। औद्योगीकरण से मजदूरों और बेकार क्रिसानों की 
समस्याए' इल् नहीं होतीं। इसके विपरीत इससे उनका संवनाश 


हो जाता है। मजदूरों की जिन्दगी के बारे में प्रे मचन्द कहते - 


हैं-./वें गल्‍्दी, छुर्गन्धयुक्त और दृटी-फूटी फॉपडियों में रहते 


'हैं। उनको देखते ही उबकाई आती है। वे ऐसे कपड़े पहनते ' 


हैं जिनसे हम अपने जूते भी साफ करना नहीं पसंद करेंगे। 


वे ऐसा खाना खाते हैं, जिसे हमारा कुत्ता भी नहीं खायगां। :- 


उद्योगपति  छघ्थ 


इतना होते हुए भी पूँलीपति और उद्योगपति हिस्सेदारों को , 


अनाफा देने के लिए उन्हें रोटी के टुकड़ों से भी च॑ंचित कर देंते 


हैं।” थह श्राधुनिक सभ्यता और समाज-व्यवस्था की बाह्य 


रूपरेखा है। प्र मचन्द ने ग्रामीणों को व्यापक दरिद्रता और _ 
औद्योगिक क्षेत्रों की क्रेन्द्रित पीड़ा का व्योरेघार वर्णन किया 


है। दरिद्रता सामन्‍्तवाद और पूँजीवाद की उपज है। जय वे '' 


चर्तेमान समाज व्यवस्था की बुराई करते तब तो वे ठीक-' 


करते हैं. लेकिन जब थे भावी साम्राव्य की स्थापना फा प्रस्ताव 


“फरते हैँ तथ उनकी धारणा अस्पष्ट और उनके विचार उलमे हुए . 


होते हैँ । उनका विश्वास है. कि शोपक पर शोपित वे के बीच ' 
की खाई तभी पादी ज्ञा सकती हैँ, जब कि ज़मीदार और 
उद्योगपति अपने विशेषाधिकार छोड़ दें और उनसे वढ़ी-बड़ी 
माँगों फे पूरा करने का आम्रद्न न करें। अमीर अपनी सम्पत्ति 


छोड़ दें, बुद्धिवादी अपने स्अभिमान का त्याग फर दें, कलाकार : 


जनता के लिए साहित्य स्ललन करने लगें, प्रत्येक आ्रादमी अपने 
“भ्रम पर जीबन-यापन करे और जीवन की प्राथमिक आवश्य- 
: फताओं की पू्ि से अधिक की आशा नकरें--यह्‌ उनकी केस्ट्रीय 
आना है। उनका विचार दे छि सामाजिक समता का प्रश्न नीचे 
से हल न होगा, जँसा कि क्रांतिकारी मालिकों दी समस्त सम्प्ति 
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को जबर्दस्ती छीनकर करना चाहते हैं बर॒न्‌ ऊपर से होगा, ', 
जय कि मालिक स्वयं स्वाभाविक रूप से फतेब्व सममकर चैसा 
करेंगे । लेखक के ऊपर मद्गात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पढ़ा है। 
इसने सामाजिक असंगतियों के ज्षेत्र में उसकी आकर्षक भावना , 
ओर शक्तिशाली बिचारघारा को पूर्ण रूप से आत्मसाव फर 
लियाही । | 
'रंगभूमि! में जीवन के गांधीवादी दर्शन का प्रभाव परि- 
लक्षित होता हो। इस महान, उपन्यास का नायक समाज का 
इहिसात्मक विरोध करने के सभी उपायों का परित्याग कर देता 
हैँ। एक सत्याग्रही कभी प्रह्मर नहीं फरता, भत्युत स्य॑ प्रहार 
सहता है । बद्द सरकार से कोई ल्ञाभ नहीं उठाता और यह 
उसकी छत्रद्याया में धनी होने का प्रयत्न भी नहीं करता। न 
- उसे अदालत से फोई सरोकार रहता है और नवह्द मशीद फी बनी 
, हुई चीजें फा ही इस्तेमाल करता है । उसके पास सम्पत्ति नहीं 
होती | बह रेल या मोटर से यात्रा नहीं करता। और सरफारी 
 नोकरी भी नहीं करता ! प्रेमचन्द्र भानवता फो 
खूती विद्रोह से बचाने के लिए हिसात्मक क्रांति मे 
करके पूर्ण रूप से मैतिक क्रांति फा समर्थन करते हैँ । यह एफ 
, ऐसी क्रांति है, जो आत्मचतना पर और वैभव के स्वेन्छतया 
त्याग पर अयलम्पित है। लेखक सम्पत्ति फी घुराई करता ऐै, 
“क्योंकि सब बुराइयाँ इसीसे पैदा दोती ह। यही मानव के 
कु-स का मूल है। रियासतें और सरकारें इसीकफे लिए युद्ध में 
अबृत्त होती हैं । बैंकर्स, व्यापारी, शिल्पफार भूमिपति इसीके 
लिए कार्य करते, योजनाएं बनाते और अपने को तथा दूसरों 
» फो तवाद करते हैं । इसीके लिए सरकारी कर्मचारी लड़ते-कगढ़ते, 
 बोपा-फरेव फरते, दमन-अत्याचार का सद्दारा लेते और पड़ा 
, संताप सदते है। हमारी अदालों, हमारी पुलिस, हमारी फौज , 


उद्योगपति ध्ज 


सब सम्पत्ति की रक्षा करते हैं ।” इस अकार प्रेमचन्द विद्रोही 
ओर प्रतिक्रियावादी दोनों हैं-विद्रोही तो इसलिए कि उनका 
अलुभान ठीक है और अतिक्रियावादी इसलिए कि उनका उपचार 
काल्पनिक है। इतना होते हुए भी चह अपने युग फे सचसें 
चड़े प्रगतिशोल लेखक थे, क्योंकि उन्होंने पूजीवाद से उत्पन्य 
घुराइयों की घोर निन्‍दा फी । 
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को जवर्दस्ती छीनकर करना चादते हैं घरन्‌ ऊपर से होगा, * 
जब कि मालिक स्थयं स्वाभाविक रूप से कतेद्य सममकर वैसा 
करेंगे। लेखक के ऊपर भद्ात्मा गांधी का गह॒रा प्रभाव पढ़ा है! 
उसने सामाजिक अमंगतियों के क्षेत्र में उसकी आकर्षक भावता 
ओर शक्तिशाली विचारधारा फो पूर्ण रूप से आत्मसात फर 
लियाहे । 
रंगभूमि! सें जीवन के गांधीवादी दर्शन क्र प्रभाव परि- 
लक्षित द्योता है। इस महान्‌ उपन्यास फा नायफ समाज का 
दिसात्मक विरोध करने के सभी उपायों फा परित्याग फर देता 
हैं। एक सत्याप्रद्वी कभी प्रहार नहीं करता, प्रत्युत स्वय॑ प्रहार 
सहता है | वह सरकार से कोई लाभ नहीं उठाता और बहू 
उसकी छदच्रछाया में धनी होने का प्रयत्न भी नहीं फरता। ने 
' उसे अदालत से कोई सरोकार रदता है शौर न बह भशीन की बनी 
हुई चीजें। का द्वी इस्तेमाल करता है । उसके पास सम्पत्ति नहीं 
होती | ब्रद्द रल या मोटर से यात्रा नहीं फरता। और सरकारी 
नौकरी भी नद्ीीं फरता। प्रेमचन्द मानवता फो 
'खुनी विद्रोह से बचाने के लिए इ्विसात्मक क्रांति मे 
फरफे पूर्णा रूप से नैतिक क्राँति का समर्थन फरते हैं । यहू एक 
ऐसी क्रांति है, जो आत्मचेतना पर और चैभव फे स्वेच्छुतया 
' त्याग पर अवलम्बित है। लेखक सम्पत्ति की धुराई करता है, 
क्रयोंफि सब घुराइयाँ इसीसे पैदा होती हैं। यही मानव के 
डुग्स का मूल है। रियासतें और सरकारें इसीके लिए युद्ध में 
अग्युत्त होती है । बैंकर्स, ख्यापारी, शिल्पकार शुमिपति इसीके 
लिए कार्य करते, योजनाए' बनाते और अपने फो तथा दूसरों 
फ्री तचाद करते है। इसीके लिए सरफारी फर्मचारी लड़ते-मगड़ते, 
धोसा-फरच करते, दमन-अत्याचार फा सद्दारा लेते औ्रौर पोड़ा 
संताप सहते है । हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी फौज , , 
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सत्र सम्पत्ति की रक्षा करते हैं।” इस प्रकार प्रेमचन्द विद्रोही 
ओर प्रतिक्रियाबादी दोनों हैं--विद्रोही तो इसलिए कि उनका 
अनुभान ठीक है और प्रतिक्रियावादी इसलिए कि उनका उपचार * 
काल्पनिक है। इतना होते हुए भी वह अपने युग के सबसे 
बड़े प्रमतिशोल लेखक थे, क्योंकि उन्होंने पू'जीवाद से उत्पन्न 
चुराइयों की घोर निन्‍्दा की । 


४६३६ 
किसान और अट्ूृत्त 


. क्रमभूमि? ( १६३६९) का ब्िपय १६२६ का लगानभंदी 
* भांदोलन हैं । यह श्रार्थिक भनन्‍दी का भयानक यर्प था, विसमें 
ोज़ों की कीमतें बेहद कम हो गई थीं। किसानों के लिए अपना 
लगान अदा करना मुश्किल दो गया था। ज्मीदारों ने फिसाने' ' 
पर सख्ती की और परिणामस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया। 
इस सार्व भौम विद्रोह और विप्लव फी दबाने के लिए नौकरशांद्वी थी ५ 
सारी ताकत लगा दी गई। आत्मानंद ने, जो फि एक उप्र फिसान- ' : 
नेता था, किसानों से कहा कि छ्यमीदारों का झस्तित्य उनफी 
लगने अदा करने को सदभाषना पर ही निभेर है। दूसरा 
- किसान-नेता अमरकांत समझौता और मेल कराने के लिए सड़ा '/ 
हुआ । बह कांग्रेसी नेताओं फे उस हृषिकोण फा प्तिनिधि ई, « 
' जो उन्‍्द्रोंने इस संकटफाल में बना लिया था। पमीदार किसाम- * 
जेताओों की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मएडढल से वातथीत करने फो 
पैयांर हो जाता है। एक श्फरार के इस .फथन को अमरफांत 
मान लैता हैं कि परिस्थिति की जाँच फरने, उसकी रिपोर्ट सैयारे 
करने, रिपोर्ट पर बहस फरने और उसके पश्चास किसी निर्णय 
पर पहुंचने में कम-से-फग छः महीने लगेंगे। अन्त सें पधिफा:< - 
रियों द्वारा उसे बाध्य किया जाता ये फ्रियह आंदोक्तन फा 
शंसनाव्‌ फरे। फिसानों दारा लगानबंदी श्रांदीक्षम प्रारंभ ही 


प्ताज़ा 











किसान और-अछूत न्ध्ट 
- सरकारी प्रतिनिधि सलीम मित्र के नाते उसे आंदोलन के मद: ' 
कर परिणामों की ओर से सचेंत करता है। वह कहता है कि सारा | 
गाँव वरबाद दो जायगा, साशेल लॉ जारी कर दिया जायगा,.. 
अतिरिक्त पुलिस गाँव में रखी जायगी, फसलें नीलाम हो जायंगी 
और जमीने जब्त कर ली जायँगी। अमरकांत उसकी चेतावनी 
पर ध्यान नहीं देता और जनता को घोर संकट का सामना 
करना पढ़ता है। किसामों के विद्रोह को दवाने की आज्ञा पाकर. 
अधिकारियों ने जो अत्याचार किये थे उनका प्रेमचन्द ने अत्यंत्त 
सुद्रमठा और शक्ति के साथ भयानक चित्र खींचा हे । 
जैसा कि उपन्यास के भाम से स्पष्ट है, उसमें लीचन में कर्म 
के महत्य पर विचार क्रिया गया हैं। पात्र कमंशीलता में दी 
आँग्य खोलते और बढ़ते हैं। कथा एक मध्यवर्गीय परिवार के 
जीवन से आरम्भ होती है | लाला समरकांत भी ऐसे ही व्यापारी 
ओर सौदएर हैं, जिन्होंने दूसरे सहाजनों की ही भाँति उचित- 
अलुचित तरीकों से धन इकटठा किया है। बह लोभी और 
मालदार हे। उसने दो शादियाँ की और दोनों वीवियाँ सर 
गई'। उसकी दोनों वीवियों से अमरकांत ओर नैना ये दो ही 
मन्ताने है । अमरकांत शिक्षा प्राप्त करता हैं और इसी बीच में 
एक साहसी, सुन्दर, रह्ूतिंमय और एकांतसेवी वालिका से उस 
की शादी हो जाती है । इस लड़की का पिता मर चुका दै। यह 
* लड़की उस पर शासम करना आरस्म करती है | ये परस्पर 
« कभी एकमत नहीं होते। बह सादा था ओर चह पाखण्डी। 
छुछ समय पश्च्यन्‌ उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान पर समा 
* करने के लिए बाध्य होना पढ़ता है। व्यापार में उसका मन 
: नहीं लगता। वह घर छोड़कर दूर बसें हुए एक अछूतों के 
भंवि में जा चमता है, वहाँ वह एक छोटी-सी पाठशाला में 
: उनके पड़ने लगता हैं | इसी धोच उसकी पत्नी सखदा अदछूतों ये 
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मंदिर-प्रवेश के लिए किये गए सत्याम्रह में प्रमुख भांग लेती हैं । | 


उसके नगर के लोगों द्वारा एक दूसरा आंदोलन मजदूरों के लिए 


सछान बनाने के सम्बन्ध में छेड़ा जाता है] स्पुनिसिपल कमेटी . 


उनके प्रस्ताव को रह कर देती है और उसके निर्णय का पिरोध 


करने के लिए हड़ताल की घोषणा की जाती है । सुखदा ने जीवने फे " 


हष्टकोश को यदल दिया है । बह घीरे-धीरे उसफी मतालुयाय 


हो चली हैं। यद्द बढ़ी ब्रिचित्र चात है कि लेखक ने उनके बीच - 


भाइ-घढ्न का सम्बंध स्थापित कर दिया है । वे नगर ओर गांव 


की जनता के द्वित के लिए लड़ो जाने बाली लड़इयों में शग जाते 
हैं। नगर में यदि अदूतों की समस्या प्रमुख है तो गांवों में 
किसानों की। भारतीय समाज में सामाजिक और आदिक हृष्टि 


, से छुचले हुए लोगों फी लड़ाइयों फ्रा नेट॒त्व मध्ययग के हाथ में ' 


रहता है। शद्दूत श्रौर किसान शोपण के सबसे यहें शिफार 
हैं। अमरकांत के घरित्र का विकास संघर्ष और दलचज़ के बीच 
होता है । बहू जनता की सेवा द्वारा ही अपने व्यक्वित्य को 
' विकसित और पूर्ण बनाता हैँ । मुन्नो का प्रसंग , जिसफा सम्पंध 
' दो विदेशी सिपादियों द्वारा एक लड़की पर बलास्कार फरने 
: से है समस्त विदेशियों फे विरद्ध घृणा पी ऋरतवा हि और 
» ज्ञमवा फो जनांदोलन के लिए तेयार करना हैं | हमसे समरकांत 
“जैसा फठोर और ऋूर साहुकार भी हिल जाता हैँ । थाद इसके 


, लिए इंश्वर को फोसमे लगता हैं। 
अमरकांत फानून के आधार पर टिकी हुई सरफार का 


: विशोध काने के जिए जनता फी तमाम ताफनों फो इकट्ठा करता ' 


है। सुखदा दृद़तालों में भाग लेती है । पुलिस उसके पूरे परियार 
को गिरफ्तार फर लेती है । उसफी बदन शहीद हो आती हि और 
इससे सारी परिरिधिति कदल जातो ९है। जनता फी प्रधंग विषय 


. द्ोती है और मस्पुनिसिपत्ष थोई द्वारा मझदूरों फो पसाने फी स्थी-.' 


« किसान और अछूत धर 
कृति दे दी जाती है । और कॉलोनी वन भी जाती है। अमरकांत 
श्पनेप्रयर्नों को बंद नहीं करता । वह किसानें में लमानबंदी आंदे- 
क्षन फा सुन्नपाव करता है। सरकारी अधिकारी ड्से रा उसके . * 
साथियों को विप्लव की भावना जगाने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लेते हैं ।- समय पाकर जब दमन भयंकर रूप धारण कर 
लेता है तो सज्लीम परिस्थिति से उत्रकर सरकारी नोकरी से 
त्यागपन्न दे देता है और जनसेवक वन जाता है। अद्दिसक 
नाटक फा सममभौते में अन्त हो ज्ञाता है। समरकांत दो विरोधी 
दलों में सममौता कराने के लिए एक समिति का निर्माण करके - 
सम्र का कार्य करता है । इस प्रकार जनता की कांति की उमंग . * 
को दवा दिया जाता है. । * | 

उपन्य(स की प्रधान कथा दूसरे रूप में १६३०-३२ के सवि- 
नथ अवज्ञा-भंग आन्दोलन से सम्बन्ध रखती है । अमरकान्त' 
और उसकी पत्नी आन्दोलन के राष्ट्रीय नेता हैं | अपने उपन्यासों 
में विभिन्‍त राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रतिबिम्बित करसे बाला 
लेखक १६९६ की उस आधिक मन्‍्द्दी को भी नहीं भूलता, जिसने 
भारतीय किसानों को चुरी तरह प्रभावित किया धा। इसके ' 
कारण घरवी पुत्रों फो आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए सारे देश 
में जनान्दोलन आरम्भ हो गया था। यही वह सामाज्ञिक और 
राजनीतिक हलचल है, जिसके अतुभव पर इस उपन्यास की ' 
कथावस्तु का निर्माण और निर्वाह इतनी यथायेबादिता और 
उत्साह के साथ किया गया है. । यह किसानों की दरसिदिता - 
ओर उत्साह का सार्मिक अध्ययन हैं। यद्द आम्य-जीवन और. ' 
प्राम्य-सम्पत्ति के नाश और ध्वंस का भी ऐसा विशाल चित्र है, : 
जिसमें भयानक दइश्यों की अधिकता है। अपनी निजी बिचारे- 
धारा फा प्रशशेत करते हुए प्रेमचन्द बताते हें कि क्रिस अ्रकार 
परिचमी सम्यता, मंच पर आती हैँ और ग्राम की सामाझिक 
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उनकी घरित्र-सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया औरं-समाज 
में सनुप्य के स्थान का निर्णय करवाया। प्रेमशंकर, सूरदोस,/' 
सक्रधर और 'अमरक्रान्त सब एक ही साँचे में ढले हुए हैं ।' 
छोटे-छोटे पात्रों पर भी उनके आदशवाद की छाप है।.. ८ 
प्रेमचन्दर आदशवाद की भावना से इतने अधिक अभोवित 
चर पी ह 8४ दिखाते बच 
हैं कि बह अपने पात्रों की अ्रच्छाइयों को बढ़ा-चढ्राकर-दिखाते हैं 
ओर फट्दानी फो उनकी मनोशत्तियों और अभिलापाओं के अनु- 
कूल मोड़ देते हैं | परिणाम कभी-कभी भयफर होता है। सलीम ,- 
से व्यथ ही त्यागपत्र दिलाया गया है । यदि उसने अपने मिन्न 
का विरोध किया होता तो यह अधिक उपयुक्त होता। समर- 
कान्त का परिवर्तन तो सह्य द्यो सफता है फ्योंकि लेखफ ने . 
उसे पद्दले अन्त न और संघर्ष की दशा में दिखाया हँ। शमर+ 
कान्त में मानसिक इन्द्र है परन्तु उपन्यास में उसका पूर्ण मद- 
शैन नहीं हैँ। उन्होंने फ्मजोर पात्र चुने हैं परन्तु उन्हे शक्ति 
'और आदर से युक्त यनाने का प्रयरन किया है । रिक्त, पासण्ड- 
थूर्ण और निरथेक जीवन फी भाषना इन्हें गन्‍्दोलित फर 
देती है। थे इसके विरुद्ध य्रिद्वोह् करते हैं। सफीना और मुन्नी 
"फा समावेश अपने पाभ्र फी दृदता और शक्ति फी परीक्षा के 
लिए फ़िया गया हूँ। जैसां कि फद्दा जा चुका है, चरिष्र के 
विकास फे लिए लेसफ फा ध्यान सदेव कमे पर रहता है। यह. 
"भारतीय नारी जो आज़ तक एकाकी जीवन थिवासी धी, उप- 
न्यास में प्रसिद्ध आन्दोलन में माग लेती दियाई देसी है । सुपदा 
और मैना आन्दोलन का नेतृत्व फरती हैं। ऐसे घरान्दीलन पंवल 
छुछ सियायतें भर दिला पाते हैं। शध्ययर्ग की किभागपारा का 
आवश्यक गुण सममौता हैं। केसक ने शोपक शक्यियों का 
लिर्मयता से भण्डाफोड़ फिया हैं। जीवन की विपमता का भय॑- . * 
पर रूप जेल में दिसाई देंता है, शद्धाँ गरीपों के लिए एक 
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: कामून है. और अमीरों के लिए दूसरा | लेखक ने जेल-जीवन की 
भी अच्छी भांकी दी है। दुनिया को और अच्छा बनामे 
के लिए मलुप्य जो प्रयत्त करता है, उसे दबाने वाली प्रति- 
क्रियात्मक शक्तियों को कम नहीं सममा गया है। जैसा कि 
नाम से प्रकट हैं. 'कर्मभूमिः में जीवन को युद्धक्षेत्र का रूप 
दिया गया है, जहाँ कि ममुप्य कर्म की साहसपूर्ण भावना के 

* साथ कार्य करता है। वही कर्मग्रोगी है जो इस संसार की विपम 
परिस्थितियों से पराजित हुए बिना ही जीता दे और इस संसार _ 
की परिवर्तित करता है। अपने पहले के उपन्यासों में पमचन्द 
जे जीवन को एक स्थेल का रूप दिया है, जिससे ममुष्य को: 
उत्थान और पतन, आशा और निराशा, विजय और पराजय 
की चिन्ता किये बिना ही अपना पाटे अदा करना चाहिए। उसे 
सबसे पहले खिलाडी होना चाहिए। 'रंगभूमि? का ज्ञीवन- 

' सम्बन्धी दृष्तिफोण एक कवि का है जब कि 'कमेभूमि? का जीवने- 

सम्बन्धी दृष्टिकोण एक योद्धा छा हैं। लेखक ने इस महान्‌ सत्य 
की खोज कर ली है कि विचारों और कार्यों में सामंजस्य हीना 
चाहिए। यदि एसा नहीं होगा तो मझुप्य इन्द्र श्रौर संघर्ष से. 

जो कि जीवन का मूल आधार हैं, दूर जा पड़ेगा और उ 

- औपन व्यथ हो जायगा | 
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उनकी घरित्र-सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया और समाज, 
में मनुष्य के स्थान का निर्शय करवाया। प्रेमशंकर, सूरदास, 
चक्रधर और अमरफान्व सब्र एक द्वी साँचेगें ढले हुए हैं। ' 
छोट-छोटे पात्रों पर भी उनके 'आादशवाद फी छाप है । 
हा प्रेमचन्द आदर्शवाद की भावना से इतने अधिफ अमावित,_ 
हैं कि यह अपने पात्रों की अच्छाइयों को यढ़ा-चद्राकर दिखाते हैं ' 
ओर फहानी फो उनकी मनोश्त्तियों और अमिलापाओं के अगु- 

. कूल मोड़ देते हैं । परिणाम कभी-कभी भय॑फर होता । सलीम 
से व्यर्थ दी त्यागपत्र दिलाया गया है । थद्दि शसने अपने मिश्र , 
का विगेध किया होता तो यह अधिक उपयुक्त होता | समर-, 
फान्त फा परिवर्तन तो सत्य दो सकता है क्‍योंकि लेखक ने ' 
उसे पहले ध्रन्तद्व न और संघर्ष की दशा में दिखाया है! अमर- 
फान्त में मानसिक दृम्द् है परन्तु उपन्यास में उसफा पूर्ण प्रद- 
शैन नहीं है। उन्होंने कमजोर पात्र चुने हैं परन्तु उसके शक्ति 

, और शआआदश से युक्त चनाने का प्रयत्म फिया * । रिक्त, पासएड- * 

' पूर्ण और निरयंफ जीवन की भाषना उम्कें आन्दोलित फर 
देती है। वे इसके विरुद्ध विद्रोद्ट फरते 7 । सफीना और मुन्मी 
का समायेश अपने पात्र की बढ़ता और शक्ति फी परीक्षा के 

लिए किया गया हू। जैसा फि यहद्दा जा चुफा हैँ, चरित्र के 

“विकास के लिए लेग्यफ का ध्यान सर्देव कर्म पर रहता ?ै। यह 
भारतीय नारी जो आज तफ एफाफी जीयम घिताती थी, उप- 

- न्यास में अ्रसिद्ध आन्दोलन में भाग लेती दियाई देठीए । सुखदा 
ओऔर नैना आत्दोलन का नेतृत्व करनी हैं। ऐसे बान्दीलन कयल 
हुछ रियायतें भर दिला पाते ै। गध्यबर्ग की विचारथाग़ फा 
आपर्यक गुण समझौता है सैेसक ने शोपछा दाक्नियों फा , ," 
निर्भयता से भण्ठाफोड़ फिया है। जीवन की विपगता का भर्य- 
कर रुप जेल में दिग्गई देवा है, जहाँ गरीबों के लिए सक.' 








किसा न और अछुत . (१०४ 


कामृत है. ओर अमीरों के लिए दूसरा | लेखक ने जेल-जीवन की * 
भी अच्छी भांकी दी है। दुनिया को और अच्छा बनाने 
के लिए मनुष्य जी अयत्स करता है, उसे दवाने बाली प्रति- 
क्रियात्सक शक्तियों को कम नहीं समभा गया है! जैसा कि 


नाम से प्रकट है. कर्मभूमि/ में जीवन को युद्धल्षेत्र का रूप - 


दिया गया है, जहाँ कि महुप्य कर्म फी साहसपूर्ण भावना के 

- साथ कार्य फरता है। वही कर्मयोगी है जो इस संसार की विपम 
परिस्थितियों से पराजित हुए दिना ही जीता है और इस संसार 
को परिवर्तित करता है! अपने पहले के उपन्यासों में ग्रेमचन्द *' 
से जीवन की एक खेल का रूप दिया है, जिससें महुष्य को - 
उत्थान और पतन, आशा और निराशा, विजय और पराजय 
की चिन्ता फिये विना ही अपना पार्ट अदा करना चाहिए। उसे 
सबसे पहले खिलाड़ी होना चाहिए। 'रंगभूमि? का जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण एक कवि का दे जब कि कर्मभूमि? का जीवन- 

स्वन्धी हृष्टिकोशण एक योद्धा का है । लेखक ने इस महान्‌ सस्य 

की खोज फर ली है कि विचारों और कार्यों में सामंजस्य होना 
चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो भनुप्य इन्द्र ओर संघप से 
लो कि जीवन का मूल आधार हैं, दूर जा पड़ेगा और उरूका 

“ जीवन व्यथ हो जायगा। 


:७६ 
2 शक श 
े किसान--होरी 
पूर्ध के जिन उपन्यासों में प्रेमचन्द ने किसानों की समस्या 
पर बिचार किया है उस सबमें किसानों का चिदश्रण देवी प्रकोप 
ओर भानवीय अत्याचार के पिरुद्ध क़ने पाले यर्ग फे रूप में 


किया है। से जालिग नौकरशादी, विलामी क्षमीदारों, छू पूँज्ी- 
पतियों और 'पाखण्ठी पुज्ारियों के शिकार रहे है । अमहाय 


किसान को जीता निगल जमे के लिए ये सभी थर्ग संगठित ही , 
गए हैं। उनके कृपि-सम्बन्धी सभी उपस्यार्सों को संघर्ष सामा-. 


लिक और आधिक है! इन उपन्यासों में स्त्री और शुरुप 
सामाजिक और आर्थिक समख्या फ्रे घतुर्दिफ इसलिए पेन्द्रित हो 


गर हैं कि बे समस्या की यर्ग-सम्यल्थी उल्लमनों पर अफाशा दाल 


* सर्के। किसानों, लमीदारों और मध्यथर्गों ते बगायर शपने प्रथफ 
समूझों का निर्माण किया है ) मिरसंदेद् सध्यवर्ग के एएक्तियों का 
आस्वि-चित्रण स्यति, विद्ेष-के सूप में हुआ है लेैकिंग एस्मे 
भी बदुतनसी फरम्मियाँ ६ै। ऊछगीयार योग्य, भेतिफ हमसे 
प्रशव, अधिकारियों पे गुलाम और उस सब बामों से १द्धित 

कक, जो घसिन्न को निर्माण फरती ह। अपनी 'सर्गंदिग्ध प्रतिभा 








से, इस मूल कारण यह है कि कला के सस्यस्ध में :मवी 
७ धारणा गहन £। उसके भीतर का उमदता हुथा आदर्शवा३ 





हुए भो म्रेबसन्द अनतिक पाप्रों की सद्ि क्‍यों सर्दी कर 


कि बद उससे ऐसे सायरः फी सृ्ि फरवा लैसा है, .. 


किसान--होरी शक 


जो शुद्ध रूप में मानवीय आदशों से प्रेरित हो और यही कारण 
है कि उस नायक के आसपास जिन दूसरे पात्रों का ज़मंघट है. 
थे सच उनके आदर्शवाद की अतिप्ठा के लिए ही निर्मित हुए हैं । 

आनब प्रकृति की कमणोरियों पर ध्यान दिये बिना और मानव- 
हृदय की अच्छाई-बुराई पर दृष्टिपात किये ब्रिता थे अपने 
पाती से आदशे व्यवह्यर करवाते है । 


भोदान! एक भारतीय क्रिसान की जीवनगाथा है, जिसमें 
उठफी सभी विशेषताएं और उसके सभी रूप विश्यमान हैं। 
उसका वर्तमान भूख, बीमारी, जड़ता, बेदना और मत्यु से पूर्ण 
है और उसका भविष्य वर्तमान से कहीं अधिक अन्धकारमय 
आर भयंकर है। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार 
की अमर स्ष्टि है। यह पहला अवसर है जब कि हिन्दी कथा . 
साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया 
है। सूरदास बास्तव में कितान नहीं था । उसके पाप्ष एक धंजर 
मेन थ्री और वह पेशे से मिखारी था | होरी पेशे और व्यक्ति 
दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रण करने में 
प्रेमचन्द ने अपनी समस्त कला उ'डेल दी । लेखक स्थयं होरी 
है घोर लेखक का बड़ा पुध्र॒ इस बात का श्रमाण देता है कि इस 
पात्र में महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक तत्व विद्यमान हैं. । यह ण्क 
ऐसे व्यक्ति की जीबनगांधा है, लिसने जीवन में दुःखों और 
कठिनादयों का तो अनुभव किया है परन्तु इतना होने पर भी 
भसानवता। और ओऔदाय के उन सिद्धान्तों को सुरक्षित रखने 
में सफल हुष्पा है, लो उसके जीवन में पथ-प्रदर्शक का कार्ये 
करते रहे हैं। उनके जीवन की बेंदना प्रतित्तण तीम दोठी गई 
६, यह एफ्िईल झोकर भरने से पहले तय, संकर-परंंसंकट 
ओेलता है। उसकी मृत्यु जीवन-संग्राम का अन्त कर देती है। 
जिसका अन्त इतनी जल्दी आता है कि सलिसकछी फल्रना भी नहीं 


| श्थ्प प्रभाचस्द : एक यिवेचना हु 


की जा सकती। वह फ़र्जे के थोक से घुरी तरद दवा है। जीपिफी- 
चलाने के लिए बह तीन प्रथक-प्थक साहुफारों से रुपया उधार- 
लेने पर बाध्य होता है। कर्म दिन-पर-दिन बहता चला जाते 
है) क़रज्े चुकाने और मितव्ययिता से दिन काटने के लिए ये! 
अपनी शक्ति से भी झ्धिकफ काये करवा है। घदुच दिनों तय 
. अधमृखा रहने के बाद एक दिन बह सड़क पर गिर पद़वता, है 

ओर उसकी जीवनल्लीला समाप्त हो जाती है। डाक्टर' ये 
बुलाने फे लिए धर में रुपया नहीं हं। उसकी मृत्यु फे समय 
साहूकार श्राता है लेकिन इस समय उसकी काश से झपसा रपया 
माँगन वाले ऋर आहण के रूप में । धर्म भौर धर्म की प्रधाश्रों 
का पालन फराने फा उसे पूर्ण अधिकार है. । पंडित दातादीने 
कहता है--अंतिम समय रि-होरी को मोक्ष श्राप्य करने के 
लिए श्रपने ह्षाय से गोदान करने दो 7, धर में गाय चरहदीं है 

 थौर न उसे खरीद सफने थोग्य पसा ही घर में £हैं। घर में 
अुश्यिल से बीस आगे हैं, जो विदले दिन फी मणदूरी ै। दीरी 
की पत्नी इन पैसों को लाती है और ब्राद्माण के पवित्र द्वाथों पर 
रखती हुई फहनती ली #--“गहाराज, घर में न गाय है, न पिया, 
ने पैसा। यहीं पैसे हैं, यद्दी हमका 'गोदान! ?।7 बद्द मूर्न्धि 
दोकर गिर पड़ती । छोरी मर जाता (। ध्य करण घफत्प 

, और दृश्य के साथ उपस्यास समाप्त हो णाता 3? 

... भारतीय किसान अपनी सब्यु, अपनी प्रतिष्ठा, शपदी भावना 
और 'पनी जिन्दगी सभी के द्वारा पीड़ित धोंता £। धष्ट अपने 
शोपषधों दारा लूटा भौर पलकिंत हिया जाता £। थे लोग उसे 
ब्ेस्परल मरते शर उसया 'यपियार छीन केते £। थी गदन 
मोवात ने उसके सस्च्रि झा विश्लेफ्टा घिरतार हे साथ किया 
जिस धरा बायय में इस प्रकार स्खा जा सपया ८ झि यद केंदी 
छह, कप्ठ शाधारा रहीत श्र मर गया। अऋ्यरक्राय किसप्रा फः 
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जीवन में जावन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन 
"में तो कष्ट का ही ताना-बाना अधिक रहता है। उपन्यास्त में 
-किसास की विज्ञय नहीं दिखाई देती। उसका अंन्ततो निराशाबाद , 
सथा विवाद के वातावरण में होता है। भारी कठिनाइयों के , 
पिरुद्ध साहसिक युद्ध द्वी होरी के चरित्र की सचसे बड़ी 
विशेषता है। अपने पहले उपन्यासों में किसानों की दशा सुधारने 
के लिए प्रेमचन्द्र ने जो सुफ्राव दिये थे उनकी निर्थंकता फो 
अब् थे समम चुके हैं। उन्दोंने देखा है कि प्रज्ञानंत्र के विक्रास 
का अर्थ बैंकरों, व्यापारियों और साहूकारों के शासन के अति- _ 
रिक्त और कुछ नहीं है। किसानों पर उनका पंजा और भी दृढ़ ; 
' और निर्दय हो गया हे। धान्तीय स्थराज्य के थुगस पहले 
लेजिस्लेटिय कॉसिलें, घाइ-विधाद समितियाँ थ्रीं, जिनमें निहित 
स्वार्थ बाते व्यक्तियों की तृती बोलती धी। होरी अन्त में कठिन 
परिस्थितियों के पंजे में फैंस गया और उसका भाग्य और भी 
विगड़ता गया। | 
होरी का लड़का भी वातावरण फी विपमता का शिक्षार 
होता है। गोबर विद्रो्दी के रूप में अपना जीचन आरम्भ फरता 
हैं। यह क्षणा था कि भोचर समाजवादी नेता हो जायगा और 
साहूकारों और किसानों को पीसने वाली प्रथा के विरुद्ध लोगों 
को संगठित करेगा, लेकिन बह ऐसा नहीं कर पाता। इसके 
: विपरीत यह उसी व्यवस्था का अंग हो जाता है, जो किसानों 
को बरबाद कर देती है। वह अपने गांव में रहने से नफरत 
करता है। यह अपना भाग्य-निर्माण करने फ्रेक्तिण सगर में * 
पहुँचता है और एक मिल में मजदूर हो जाता है। बद कुद्य पसे 
जोड़ता है और उनको ऊंचे व्याज्ञ पर दूसरे लोगों फो उधार दे .. 
देता । यदि गाँव में उसके पिता से किसाने इतना ज्यादा ब्याज _ 
लिया होता तो पद आपगबंबूल्ा दो गया दोता | यद भाग्य की 
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विडस्बना ही स्ममनी चाहिए कि एक मनुप्य इसलिए अधिक 
कठोर सूठखोर बन जाय कि वह रवयें सदसोरों से छणा, 
करता है। गोचर अमहाय था। ज़िस परिध्िति में बहू था उसमे 
यह या तो शोपक दोफर रद सकता था या शोपित | अपने पात्र *. 
के जीवन फी अ्रमंग्रतियों का दिदर्शन कराके प्रेमचल यह 
बताना चाहते £ कि घतमान व्यवस्था बुरी तरह जजर हो गई 
हैं और इसी उयवरथा फे कारण फिसानेों की अवस्था हरी 
ऊँसी हो रही है । 
होरी और उसकी पत्नी धर्तियाँ फिसानों की सभी प्रफार 
की अच्छाइयों और बुराइयों से बने है। होरी स्वभाव से 
यथार्थवादी है । बह आदमी फी परख जानया हैं और जिस - 
हुनिया में यह रहता ई उसे उसमे अच्छी तरए देखा है । यह 
दूसरी शादी के लिए ज्ञालायित भोला से सहानुभूनि प्रकट करना 
हैं और यचन देता, कि यह उसके अनउल री फी खोेज्न पर 
देगा ) उसके मन के भीतर भोला से एफ गाय ठय क्षेत्र पी बाव' 
हैँ, फयोंफकि उसके जीयन की सबसे बड़ी आफांज्षा गाम प्राप्त 
करना ही दे । प्रस्यक भारतीय किसान फी अमिलाबा ही गाय के 
किए दीती ६ै। वह गाय प्राप्स करने में सफदा दो जाता । सारा 
शांव इसे देयने थाता है । केघत उसफा भाई हीरा ही उसके 
भर नहीं आता। होरो को अपने भाई के इस व्यथातर मे 
बढ़ा हुःर झोता है। वह चैचेन हो जाना हैं और भोत्ा को 
घुल्ाने फे लिए सन्देश भेंजवा हैं ताकि याद आकर दस गाय फो 
दगा ले जिपप १ कि के घेहुन (न से *रूछा थी । याद इस ग्रात फो ग, 
सनिफ भी विधार नी फरता छि इससे दोरो फा इंप्या दोगी 
प्रीर बह गाय थी मुछ्ध हानि पढ़ेया सदसा ९ि। चढ़े शाय ही 
प्रशंसा करने नहीं आता प्रग्म उसे एडर देने आनताक। बंद 
पढ़ि और पत्नी का पोर यँत्रणा देकर पत्त यमती ६। यह इसी 
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हुःख-गाथा का आरम्भ मात्र है। वह पुलिस के सामने कसम 
खाकर भाई को बचा लेता हैं ओर कहता*है कि उसने उसे जुददर 
देते हुए नहीं देखा | चद रुपया उधार लेकर पुलिस को रिश्वत 
देता है। वैसे वह पहले से ही कर्ज से दवा है। बह गांव के लगभग 
सभी महाजनों से रुपया लेता हे । विशेशर साह, मिंगुरी साह, 
नोखेराम, दुलारी, मंगरू साह किसानों के रक्‍्त-शोपक हैं। तीन 
वर्ष में रकम सौ रुपये हो जाती है । दो साल वाद वह डेढ़ सौ 
ऋपये फिर मांगता है । सँगरू साह उसे बलों की जोड़ी खरीदने 
के लिए साठ रुपये उधार दे देता है. । उसने इस रकम को कई 
बार अदा किया पर रकम ज्यॉ-की-त्यों बनी रही। होरी के दो 
लड़कियां शादी करने को है । यह्‌ उसके ऊपर अतिरिक्त भार 
है। बह गरीब कर्ज से घुरी तरह पिसा हुआ है । वह पोर श्रम 
करता है । उसके बच्चे जेठ की तपती दोपहरी में उसके साथ * 
काम करते हैं। यह रोज का उदाने वाला जीवन उसे विताना 
पड़ता हैं और वह इसमें अन्धे देख की तरह जुता रहता है। 
चह दूसरे के लिए खून को पसीना करता है। वह उनके लिए 
लड़ता है, जो कि उसे नप्ट करना चाहते हैं । महाजन, सौदागर, 
सरकारी नौफर और पुलिस उसे कुचलने को मौजूद हैं। होरी 
कहता हैँ कि किसान के लिए आधे दर्तनन से अधिक महाजन 
हैं। थे उसका खून पीते हैं। 
रायसाहव राजनीतिक नेवा है, जो जेल जा चुके हैं । लेखक 
कहता है कि थे समाजवादी विचारधारा को मानने बाले है । थे 
परिश्रम के महत्व को सममभते हैं और गरीबों के शोपण की 
निन्‍्दा करते है । लेकिस उनकी कथनी और करनी में जुमीन- 
आसमान का फर्क हैं। शोएण के 3केदारों में से महाजन का 
इस उपन्यास में सबसे अधिक भग्दाफोड दिया गया एें। धद 
चढ़ा चलता-पुजा होता हैं । बहू किसान को मरने नहीं देता 
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- क्योंकि ऐसा करने से सोने का अण्डा दने चालीं “ुर्गी 'नहीं ' 


प कआ 





'जहेगी। 


- हुए इसके सन्दश की आर संकेत फरने फे लिए आमीणों द्वारा 


श्री मदन गोपाल ने इस उपन्यास छा सूचम 'घिश्लेपए करते 





» खिले गण मदसन का उम्लेग्ब किया है । किसान - थाता है, ठाकुर 


फ 


परे पर गिर पड़ता ह और सिसफना आरम्भ करता 


.” बड़े सोच-विचार के बाद ठाकुर उसे दस रुपये देने पर राजी हो 


«जीता 


ता है। किसान कागत यर दरतखत करता है। ठाकुर श्से 


- क्रेयल पांच रुपये पकड़ा देता ?ै। इंस पर उसे यहा झाशपर्य, 


/3। 


ता 5 और घहू फदता ह-- 
“यह तो पांच ही हैं मालिक ?? 
पाँच नहीं दस ई, घर जाकर गिसना ।* 
नहीं सरफार, पांच है । 
हक रुपया नजराते करा हुआ कि नहीं ?? 
हां, सरकार !! ध 


- आफ वदरीर काए 


जा 
हा 


कं, सरकार !' 
. एक कागद का 2? 
कं, सरबार !' 
हक बदलती का ९" 
हर्ग, सरफार ! 
कफ सूद का 
हरा, सरकार |! 
पच नगद दस हुए डि नहीं ?' हु 
हीं, सरकार ! अर यदू पांयो भी मेरी ओर से रखे , 
तिए | हे 
कसा पागल है «० 
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नहीं संस्कार, एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 
शक रुपया बड़ी ठकुराइन का | एक रुपया छोटी ठकुराइन के 
, पान खाने को, एक रुपया बड़ी ठकुराइन के पान खाने को। * 
बाकी बचा एक, बह आपके क्रिया-करस के लिए |? 
- शंतिम वाक्य में व्यंग और कटाक्ष का तीखापन ग़ज़ब 
- का हे । 
: प्रेमचन्द किसानों के कष्टों और शोपण से इतने अधिक . 
द्बित हो गए हैं कि वे अपनी उमड़ती हुई सावनाओं को ऐसी 
ही भयानकता से व्यक्त करते हैं । ऊपर का बाताल्ाप--विशेषकर 
उसका अंतिस वाक््य--गाँव में शोपण के कलंक का निर्देशक है। 
उन्होंने साहूकारों का निर्भेयता से भण्डाफोड़ किया छै । थे ऐसे 
चुणित सामाजिक भौर आर्थिक अन्याय के प्रति कभी नहीं मुक्क - 
सकते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनका विश्वास ईश्वरीय , 
विधान में घिलकुल नहीं रहा था। यह उस भारतीय के लिए” 
चड़ा कठिन कार्य था, जो आस्तिकता फी पुरातन परम्परा और 
शरनेशनेः परिवर्तित होने धाले सामाजिक वातावरण के भीतर. 
पालित-पोपित दो । ये पहले भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने गहराई 
से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो और जिन्होंने उसे इतनी - 
सजीय कल्पना तथा अदूमुत कौशल के साथ चित्रित किया हो | 
उनका यह कार्य हिन्दी कथान्साहित्य ही नहीं समस्त भारतीय 
कधा-साहित्य में वेज़ोड़ हैं। शरच्चन्द्र तथा दूसरे उपन्यासकारों 
के प्रयत्न इसके सम्मुख फीके हैं, क्‍योंकि प्र सचन्द का चित्रण , 
अपनी विस्तृत रूपरेखा के कारण ही महान नहीं है चरन्‌ अपनो 
सूक्ष्म वियेचना के कारण भी महत्वपूर्ण है। गोदान! किसान 
के ज्ञीयन फा काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और घअत्यायारी 


सरकार के साथ उसमे जो सोचा लिया है उसका जीता-जांगता 
स्परूप प्रत्तत करता है । 
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गोदान! में समाज के सम्पन्न और विपक्ष बर्ों का विरोध : 
. स्पष्ट त या प्रदर्शित किया गया हैं। गरीदों के जीवस था दिग्रश 
करने में सेखक को कमाहा द्वासिल है। यद्यपि दी विभिन्‍न 
सामाजिक वर्गों से सम्धंधरखने वालो पथक पथ कथाये परणपर 
आगे बढ़ाने में कोई विशेष योग नहीं देतीं फिर भी वेसेलूक की . 
इस आचीन घारणा फो स्पष्ट अवश्य करती हैं. कि अस्येक्ष यरठ 
फे दो पहल होते हैं। निम्संदेह छोटे फर्मचारियों, मद्दाजनी, पुलिस, 
जलमीदारों और उद्योगपत्तियों आदि शोगण फेटफेदारोंका टयाला 
दिये विना किसानों की गरीयी और एनफ्र शोषण का निम्नण नहीं 
किया जा सकता। कथा की कीली किसान है, जिसके चारो और 
अध्ययगे का जीवन चक्कर लगाता है। यद्द प्रतिपादित किया 
गया ई कि कैसे सांम्राजिक और प्रार्थिफ चाऊतें झिसात फ्री 
अंत में कुचल डालवी हि दोरी मूल भावना फा मन्‍्द्र दै। उसके 
चरित्र का चित्रण उपन्यास में पिशप झूप से सुखर £। वह 
अपनी पत्नी के साथ बातचीत फरने और अपने जमीदार की 
शापलूसी करने में चुद्धिमानी से पाम सेता ?। बह परिश्रमी 
और उत्साही हैं लेकिन ऐसा दोना उसके झुखी होने में सद्ायफ 
नहीं शिता । वद् फरे फेबोकसे इतनी घुरी तरह बपा दे कि शृस्यु 
ही एसे पीड़ा से मुक्ति दिला सकती £। दगिद्रि होते हुए भी बट 
' अपने उस भाई के लिए अत्यधिक ददारता दिखलांता है, मिसमे 
फि उसकी गाय की झद्दर दे दिया है। यद्यपि उसे सार गाँप॑ गेट 
कोघ फा शिकार होना पडता हूं तथा।प सह ददाग्तापृच का उस 
ह््भागत गया य्ी शरण दता प्र जिससे कि इसडा पत्र शादी 
करना चाददा है | सामाजिक नियमों फा उस्मघन का मे के भारी 
अपराध के कारण समाज के मुखिया दस पर जुमनि करत हैं. - 
ही उसे भी पद सट्टम कर छता टै। ६स देवता मे: रुप में चित 
नहीं फिया गया है रन यह उपपसा पमजारियों के फास्णे . 








का किसांन-छोरी  शश 
मनुष्य के रूप में प्रस्तुत है। बह अपने स्वार्थ के लिए कभी-- 
बी भेठ भी बोलता है। वह एक दृद्ध विधुर से अपनी लड़की 
की शादी करने के लिए दो सौ रुपये रिश्वत भी ले लेता है। 
अद्यपि चह अपसी स्त्री से खूब प्यार करता है तथापि कभी-- 
कभी भोलेपन में गाव की सुन्दर साहुकारिन से भी प्यार की- 
बातें कर लेता है । * 
धनिया का चरित्र उसके पति के चरित्र के साथ ग्रथित है।* 
अहंकार और चापलूसी नामक जो स्थाभाविक कमजोरियाँ' | 
स्त्रियों में होती हैं, वे उसमें भी हैं. । घह अपने पति पर शासन 
करना चाहती है और वह अनुकूल अवसर पर उसे शासन 
करने देता है। बच उसके साथ चैसा ही व्यवहार करती है जैसा” 

* कि एक माँ श्रपने बच्चे के साथ व्यप्रहार करती है। उसे व्या-- | 
चहारिक ज्ञान के लिए उससे चहुत-सी बातें सीखनी हैं | कुछ 
असमंजस के घाद पह अपने पुत्र की प्रेयसी को घर में स्थान 
दे देवी है! । बाहर से देखने में वह शुप्फ और कठोर है, लेकिन 
भीतर से देखने में चह कोमल और फरुण हृदय वाली हे। बहू * 
अपनी ज़िह्ला पर नियंत्रण नहीं रख सकती | उसकी बात दयंग से - 
पूर्ण होती है. । होरी उसके कटाक्षों से घबराता है । कभी-कभी 
बह उसके व्यंगवाएं से इतना उत्तेजित दो उठता है कि उसे 
पी देता हैं। लेकिन ऐसे मगड़ों से, जो उनके जीवन की एक- 
रसता को भंग कर देते हैं, उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं आता 
ये आदर्श दस्पति हैं, जिनकी कल्पना लेखक ने अपने निज्ञो _ 
विवाहित जीवन से छी हैं। उनके बड़े पुत्र श्रोपत्तराम ने इस 

* बात की ओर संकेत किया है कि दोरी के चरित्र में उनके जीवन 
के निञ्जी तत्व विधमान हैं। होरी कभी-फभी हवा सें उड़ता है, 
जबकि घनिया के पर जमीन पर दृढ़ता से टिके रहते हैं । आत्म- ' 
संरक्षण की प्रधृत्ति उसके भीतर गहराई से घर किये हुए है। थे- 
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. मिलमालिक के गजेस्टों द्वारा द्वीरी की मारी फमाई कामूनी तौर 
पर ठग ली जाती है। एक आलोयक ने गोबर कफ उस कथन फो 
उद्धत किया हैं. जिममें उसने अपने पिता की घोर और घसहा: 
दरिद्रता का वर्णन फिया है| बह इस प्रकार है-- 

“घर फा एक हिस्मा गिरने-गिरने को हो रहा भा। द्वार 
पर केवल एक चैल धैधा हुथा था, बह भी सीमजान । और या 
दशा केबल द्ोरी ही की न थी। सारे गाँध पर यह व्रिपत्ति थी) 
मेसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत न हो, भानो 
उनके प्राणी क्री जगद्द बेदना ही बैटी उन्हें फठपुवलियों पी तरह 
नचा रही दो । चलते-फिरने थे, काम करते थे, पिसते थे, धुटते 
थे--इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा 
था। जीवन में न फोई आशा है, न कीई उमंग, जैसे उनके ज्ीयग 
के सोते सब गए हो और सारी दृरियाली भुरमा गई ही | अभी 
तक गत्िद्वानों में अनाज भौजूद हैं, मगर किसीके चेंहर' पर 
प्रसन्‍नता नहीं ६ै। बहुत कुद तो खलिद्दान में की तुलफर भद्ा- 
जनों और फ्ारिन्यों की भेंट हो चुका दे और जो कद यया है, 
अद्द भी दूसरों का है ।7 

* मि० सत्ता का झारय हीटी ही नहीं पत्येष फिसान के करों 
की बढ़ाने फा (ै। प्रेमचन्द्र गे लीयन और शर्त के बीच पिसते 
इस बर्ग कै अन्यफार फू मविष्य फो देश है। सृत्यु का स्पारंत 
झोगा परस्यु यह उसवो शास्यव थिपाद और शाश्यत पगत से 
मुंधिः नहीं दिला सकधी। उसको यम मान ज्ीपन से पोई फराशा 
दी है। लेगा ४ के दाच्यों में मे उनका साप्राउप चाहिए कौर म 
पिडासन । ये तो सुप्मय जीयस की भी माँग नहीं फरते। से 
"लो मोटा खाना और मोटा कपड़ा चाइते हैं. लेविन उनको पद 
भी नर्मीय नहीं दीता । द्रीरी सीस द् सके संग'५ मरने के बाद 
'जीगस-संग्राम में खेत रहता है। उसकी पररानय होती | और 
प्र हि ५ 


किसान-दहोरी . . रह६ 


“उसके जीवन का अन्त दुखमय है, लेकिन उसकी निराशा और 
ब्रिपाद से पूर्ण ने ग वाली कहानी में एक किसान द्वारा भीषण 
आपत्तियों का सामना करने का जो वर्णन है, वह उसकी महत्ता 
का अनुभव कराने के लिए परयोप्त है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्ययगं की कहानी भी 


“किसान की कद्ानी के समानानतर चलती है, लेकिन वह इसके . 


“किनारों को चहुत दही कम रफ्श करती है। सध्यवर्ग की इस 
कहानी से प्रेमचन्द्र का पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ से उत्पन्न 
, समस्याओं के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण 


होता है । प्रेमचन्द ने; जो कि छुछ थोड़े-से श्राचीनतावादी थे, , 


पश्चिमी सभ्यता की नक़ल के खिलाफ़ श्रपनी आवाज़ उठाई। 
इसने नेतिक धगतल फो न्तीचा कर दिया और संस्कृति को घोर 
बर्ण सफरत्य दे दिया। उन्होंने समाज में स्त्री की रिथति और 
उसके महत्व पर कूलम चलाई। उनका स्त्री-सम्बन्धी हृष्टिकोश 
स्थाग, तपस्या और संयम के प्राचीन आदैों से पूर्ण है, जिसका 
रूप गोविंदी में देखा जा सकता है । उनके स्त्री पात्रों में निरन्तर 
जो यह रूप मिलता है, उसक्रा कारण 'मात-आदर्श! है। 
गोबिन्द्ी का निमाण इसी आदर्श के श्रनुकूल है । बह अपने में 
लीन, स्वार्थी और लोभी पति की अअपेत्ञा अधिक सममद्वार, 
ड्यावहारिक, ईमानदार और उद्यार है। मिस मालती का चरित्र 
उसके आदशे-चरित्र के नितान्त प्रतिकूल है। सध्यपर्ग के जीवन 
पर जो कुछ कटद्दा गया है, चह हमारे हृदय में विश्वास फो 

हीं जगाता और उसके पात्रों का चित्रण मी यथार्थवादी नहीं 
है। लेस्नि किसानों की कहानी ' में लेखक की वर्णनशक्ति चरम 
विकास प्राप्त फर गई है और उसकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली 
ओर मी शविक यथार्थ वादी तथा सरस हो गई है। आरम्भिक 
'उपन्यामों के सस्ते उपायों फो छोड़ दिया गया है और सभी पात्र 
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ओर से बडुत-कुध विग्क्‍्त हो जाते हैं । प्रेमचन्द की फलो भी 
उनकी आयु फे साथ विकसित हुई। यदि ये ईश्वर की कपा से 
सुछ दिन और जीवित रहे होते तो उनकी कक्षा में असाधारण 
पूर्णता के द्शन हुए होते । जो छुद्ठ पूर्णता उन्होंने प्राप्त की , 
थी उसकी मत्तक उन्होंने अपने शंतिम उपन्यास में दी है । यद 
भाग्य की विडम्पता ही समझिए कि जब उनका अभ्यास का 
फाल समाप्त हुआ और उन्होंने प्रौद़ता प्राप्त की त्रभी थे 
चल पसे। 

प्रेमचन्दर ने वर्णन और चरिप्र-चित्रण की कला का पिफास - 
अयोगों घीर भूलों द्वारा फिया। थे अपने शिक्षक स्वयं की थे । 
उन्नि शिल्प-विधान भर कला पी समम्याओों पर विशेषफर 
उपन्यास और कहानी के ढॉये पर स्थर्य बिचार डियां। ये 
ही दो उसकी 'प्रभिच्यक्ति फे प्रमुख साधन थे। देसीनप्रिरेशी 
कथा-सादित्य फी जो भी कृतियाँ उसके द्वाध में थाई” उन्हीं 

' की उन्होंने एक भूखे सादगी की तरद्‌ पढ़ टाला। चूंकि ये राम्माल- 

, सुधार में विशेष रुचि रखते थे, उन्होंने अपनी परया को इसका 
साधन बनाया । हतना होते हुए भी ये बहानी फा कहानी फे लिए 
मो प्यार फरने थे प्लौर फपासार से उगझी सयसे पददी मांग 

५ शक सुन्दर कदानी फी छाती थी। फायनी-फला के प्रति इस 

>इषिकोश की रखा उन्दोंने आपनो छवियों में पी दे। भकिये 
स्‍्पया की सब कुछ सोरे थे इसलिए उसयी आरम्मिष्न है तियों 
से बनेफ भूरे रा गई हैं। लेकिन पीछे को पनरी सपश्रेखऋ 
समर लाने पाली फ़तियों में थे भूसें सुघार दी यई £ । 

उसके त्रारम्गिदा उपन्यास 'सैधासदनस' में पराठद को ध्यान 
जपस्यास की गायिका मम पर हेम्द्रिव हो साधा है। खसबी 
झोरी विषम सामातिफ परिस्थितियों में होतो ट कौर पद इसके , 
पक्षए बाध्य होती दूँ कि यह अपने पति के घर को छोड़रर गेंशपा 
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' का पेशा इख्तियार कर ले [ अन्त में वह एक आश्रस सें स्थास 

' पाती है, जो उस जैसी हद्वी अभागी स्त्रियों के लिए स्थापित किया 
गया है । निस्सन्देह सुमन उपन्यास की रीढ़ है लेकिन उप- 
न्‍्यास्त का सन्देश उसके चरित्र में ही नहीं है, वह उन घटनाओं 
ओर प्रम॑गों में विशेषकर घटनाओं और पात्रों के उस सुखद 
समिश्रण में है, जो अंत में समाजसुधार का अंग बन' जाता है। 
उपन्यास में घटनाओं का संत्रंथ समाजसुधार से ही है। प्रेम- 
चंद की कला का मृल उद्देश्य न तो चरित्र-चित्रण है और 
न बस्तु-मंगठन, बरन, सुधार है । साहित्य के दो कार्या हैं--एक 
जीवन की व्याख्या करना और दूसरा जीवन को परिवर्तित 
करना प्रेमचंद पिछले पर अधिक जोर देते हैं। बस्तुतः उनके 
डउपन्यासों में सबसे पहली वात है उनमें सामाजिक समस्याओं का 
अतित्रिम्बित होना । चरित्र इन समस्याओं को अधिक तीज्रता 
देने के लिए आने हैं | उदाहरण के लिए सुमन का चरित्र उस 
समय कोई महन्व नहीं रखता जश्कि वेश्याबृत्ति की समस्या 
रंगगच के केन्द्र को घेर लेती है । नायिका का पिता ऐसी परि- 
स्थितियों सें डाल दिया जाता है, जिनसे उसके चरित्र में परि- 
रिथिति फो विपम बनाने बाली कमजोरियाँ आरा जाती हैं। एक 
उलकन दूसरी को तब तक जन्म देती रहते है जब तक फ़रि कहानी 
बुरी तरह नहीं उलक जाती | समन फे चरित्र का अदृश्य प्रभाव 
डसकी बदन के जीवन पर यह पड़ता है कि ब्रद वेचारी 'अवि- 
चाहित विधवा? रहती है। सुमन का अध्ययन नगर के सामाजिक 
नेताश्री की दृष्टि से मी किया जा सकता हैं। प्रेसचनर इन 
व्यक्तियों का भण्दाफोड करमे और उनकी फथनी-फरनी के 
अंतर को स्पष्ट फरने के लिए पर्याप्व अवकाश कऋष्त करलेते हैं 

सेब्रामदनः 'निर्मज्ाः प्रतिज्ञा! और 'गवन! एक दी प्रधान 

कया के ढॉँचे पण खड़े किये गए है | प्रेमाअम',संगममि', काया- 
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फल्प', 'कमेभूमि! और 'गोदान' में एक से अधिक कथाओं फा 
समावेश है। पहले प्रफार के उपन्यासों में बरतु-संगठन की हृष्ठि 
से निमला' सर्वश्रेष्ठ है। (निर्मला! उपन्यास की प्रभुख्य पात्र (। 
घटनाए' इस क्रम से आती हैँ कि उसके चरित्र का प्रसुटन -. 
और विकास पग-पग पर होता चसा जाता है। ऐसा ठस समय 
तक होता हैँ जब तक कि उसका पर्यवसाम अनमेल पियाए की' 
सामाज्ञिक समस्या के भीतर नहीं हो जाता । सौवेशे लशके की 
सझत्यु के पश्चात्‌ उसका जीवन थुन्य और निरथ्थक हो जाता है ।* 
' यह चेदना से मर जाती है। प्रतिश्ा भी इसी फोटि का उपन्यास 
है। अमृत और पूरा फथा फे प्राण हैं । मृत विधया से शांटी 
करने की प्रनिशा करता ६ । पृर्णा विधवा दो जाती है। इतना 
होने पर भी वे परस्पर शादी मीं फरगे। उपन्यासकार का 
'ख़द्दय पाठफों फा ध्यान समाज में येंधव्य पी सक्रया की शोर ' 
खीयना है। अपनी श्यारंभिक फ्याफृतियों में ढेखदा ने निरन्तर ' 
- इसी प्रणाली -फा आश्रय लिया।द। कया हदेश्य पिशेष वी ' 
» साधिका ग्रनफर आती है। जो दपत्यास मध्ययर्ग स सम्पभ' 
रखते मैं उनका ध्येय सा्राज्षिक समसयार्थों पर प्रफाश 
शाहूगा है। गयन! में मी प्फ ऐसी बरेलू समाया टै, शिरके 
'परिशाम्त बढ़े गग्भीर होते हैं। डप्स्थास घसाता है फिफिंग 
थ्रफार एफ रत्ी फा 'ाभूपशारप्रेग उसके पति को वित्त 
मे डाल सफता है। अन्ध में ज़ालपा १४ सहिपयगा और ग्याग 
के ग्रह पर अपने पति पो मर्वनाश से पगाती है। पहल ये: 
चपन्यासों में प्रमचन्द के पात्र सामानिफ स्मयाफ़ों के अधीन 
रहते थे लेकिन इस उपन्यास में आर प्रेमघन्द ने इस प्रटि फो 
यूर पर दिया एँ। इस इपफस्यास में पात्रों और सामागिक परि्‌ 
'शिदियों के पारश्परिफ सम्पंभ पर छोर दिया गया ही इन्‍्देनि, 
'घगोया है कि इसे हुए प मझोर पात्र को पद्रिस्यिगियाँ देया फ्रेश ४ 
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हैं। चरित्र के विकास ओर सामाजिक समस्या के मदत्व पर 
समान बल दिया गया है । पहले को उप्त भ्रणाली से, जिसमें कि 
अन्य सभी तत्व सामाजिक समस्याओं के. विवेचन और हल के 
अवीन रहते थे, हटऋर इस प्रणालो को. अपनाना अत्यंत महत्व- 
पूर्ण बात है । इस उपन्यास को लिखने से पहले प्रेमचन्द ने 
गाढ्सेवर्दी के तीन नाटकों का अनुवाद किया था, इसलिए यह्‌ 
संभव है कि सामाजिक परिस्थिति और पात्र के बीच का यह 
सम्बंध गाल्सवर्दी के प्रभाव के कारण हो । बद्यपि इसके प्रमाण * 
के लिए कोई बस्तु नहीं है. तथापि यह तो निर्विधाद है कि इस 
सहान्‌ नार्टकफ्रार का उन पर प्रभाव अवश्य पढ़ा था। जो छल 
भी हो, 'गवन! की कथावस्तु से'उसका चरित्र अधिक महत्व फा 
है लेकिन साथ ही मनुष्य के भाग्य का निश्चय करने वाली - 
, साप्ताजिक शक्तियों पर भी समाने बल दिया गया है,। * 
दूसरे प्रकार के उपन्यासों में प्रेमचन्द ने दुद्दरी कथावस्तु फी _.' 
श्र॒णाली अपनाई है । इन उपस्यासों की सभी कथायें समानान्तर' 
चलती हैं! 'प्रेमाश्रम” में एक से अधिक कबथायें हैं । ज्ञानशहूर, 
प्रेमशंकर, कमलानंद ओर गायत्री ज़मीदार वर्ग के हैं | उपन्यास 
की एक कथा, इनके जीवचन और समस्याओं पर प्रक्राश डालती 
है। मनोहर, बत्लराज़, फादिर और अन्य पात्र दूसरे वर्ग के हैं ! 
दूसरी कथा ग्रीबों की कठिनाइयों और परेशानियों का चित्रण 
फरतो है। बाह्य दृष्टि से दोनों कथाओं का सम्बंध माममात्र को 
दिखाई दृता है, परन्तु आंतरिक दृष्टि से वे एक दूसरे से घनिप्ठ 
सम्बंध रखतो हूँ। फिसानों फे जीवन से सम्बंध रखनेवाले जितने 
» उपन्यास हैं, सभी में दुद्दरी या विहरी फवायें हैं जिन वर्गों के 
* स्वार्थ परस्पर टफराते दे उनके विरोध को - स्पष्ट करने के किए * 
' यदे आवश्यक भी है। अमीर और गुरोव दो जातिंयाँ हैं", इस 
पलिए एक से . ध्धिक - कंपाओं का समावेश अनिवार्य दो जाता, 


श्श्द प्रेमचन्द्र : एक विवेधना: 
है। जिन उपन्यासों में केबल एक ही प्रधान कथा है, ये एफ हू 
चर्ग--मश्यवग--की समस्याश्रों से सम्बंध रखते है । इस उप 
न्‍्यासों में घग-संघप इतसा तीमर नहीं हैं। किसानें के जीवन से 
सम्बंध रखने याले उपन्यास अवश्य ही दो वर्मो--किसानों छौर 
उनके मालिकों - से सम्बंध रखते दे' । “जमीटार उथीगपति या 
साहकारों के कार्यो का प्रभाव उन किसानों और गरीय देदधाहियों 

पर पढ़ता है, जो उनके अत्याचार और शोपण ऐ॥ पिरुद्ध विद्रोह . 
करते हूं । यद्यपि बाहर से इन दोनों बगों का जीवन एयक दिससाई 
देता हूँ तथापि उनके टफराते हुए आर्थिक रघार्थ उसे एफ 
दूसरे के सामने ज्लाकर स्पड्टा फर दते है । इस इश्श्य फी पूर्ति 
के लिए कई कथाओं का होना आवश्यक है। तियो दाह्स्दाय, 
पिक्टर धो, मैक्सिमगोर्की आदि सिन इपस्यासकार्रों से एक 
द्वी पपन्‍्यास में बरिमिन्न म्गी का समापेश फिया है उन्होने सी 
अग्याली फो आपनाया है । प्रेमचरद ने 'प्रपंने मासरि/ए या फला- 
स्मक विफास पर हुन फलाकारों के प्रभार को स्पीकार किया 

। 'रंगभूमि! में दो से भी श्रधिक क्याशों या पर्योग है। 


- सूरदास एक घर्म फा पन्द्र । यह उन अनेक सामीणों से घिरा 


£, जो उससे पमिध्ठ सम्भत्य रखते £। ये भारतीय साँग्र के 


' अतिनिधि हैं। प्रेमपन्‍द एफ थार सामातिक यायरश पे बोच 


इन सोगों के ज्ीयन और हनी समस्याध्ों या बर्तन परते है । 
जॉन सेयफ शौद्योगिक शतियों पा प्रतिनिधि है। घ झमीदारों 


- कौर पूझीपतियों, धपसरों और पुशिस से घिरा 7। गादिर 


अत दोनों बर्गा के घीय यी ए ही है। शमीदार अपने अगिरिक 
धन थो सएणट ख्यापारें में गारूर पीरेचधीरे पृ जीपति पगते क्षा ' 
रहे हैं। उमके सोच शुरू खोटे से आइशेयादी घरों हे €छ फो | 


' अविनिधि पेगरशरण दे, जो फिसानों या 'अगुधा £। या दोनों 
विरोधी दलों में उमसौतां कराने का अयत्त करता । विनय , 
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शरंतंकवाद की प्रभावद्दीन राजनीतिक विचारधारा को अपनाकर 
परिस्थिति से मुख मोड़ लेता है ।अभुसेवक अपने लिए काव्यंका - 
स्वर्गीय सवनवना लेता है और विरोध और संघपे से दूर एकाकी 
जीवस व्यतीत करता है। ये आदशेवादी वर्ग संघर्ष के महत्व , 
को नहीं सममते। सूरदास और जॉन सेवक का संधपे तब तक , 
चलता है जब तक कि सारा गाँव तवाह नहीं हो जाता है.। इस 
 श्रकार बरिमिन्‍न कथायें और वर्ग सामग्रिक-सामाजिक परिवर्तन 
का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यांध का प्रसाद एक 
विशाल आधार शिक्षा पर इसलिए खड़ा किया 2 दे कि 
जिससे प्राचीन श्राम्य-त्यवस्था पर पड़े हुए गीकरश- 
सम्बन्धी प्रभाव का वर्णन किया जा सके । जिस कथा में इतनी 


अधिक बातों का समावेश हो, उसके लिए कई कथासत्नों का ' 
होना अनिवार्य हो जाता है. । है 0 2 


«5 की 3 
कर्मभूमि! की कथावस्तु का साँचा दूसरे उपन्यासों, से 
नितान्त भिन्न है ! इसमें दो कथायें है--एक नागरिक जीवन .. 
से सम्बन्ध रखने घाली और दूसरी आमीण जीवन से सम्बन्ध ' 
रखने वाली। इन दोनों असम्बद्ध कथाओं को उपन्यास के नाथक 
के अंत में किये गए कार्यो से सम्बद्ध कर दिया जाता है. | अमर-' 
फींत नगर में अछूतों का नेता है और ग्राम में किसानों का। ' 
धह दो संघर्षों फा जन्मदाता दै--एक मंदिस्पवेश का और 
दूसरा लगानवन्दी का। यह पीड़ितों की मांगों को पूरा कराने 
की पुकार लगाता है। उनकी सामाजिक और आर्थिक समश्याओं : 
, को बही प्रमुखता प्रदान करता है। चद नगर और * प्राम में 
“सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय के विरुद्ध किये गए विद्रोह का 
प्रतीक थन जाता है। चरित्र-वन्रण सामाजिक उद्देश्य फे अधीन- 
है। अभी प्रेमचंद बस्तु-्संगठन और चरित्र-चित्रण की प्राचीन 
, त्रणाली से छुटकारा नहीं पा सके हैं । वह अभी तक सामाजिक 
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हैं। जिन उपस्यासों में केबल एक ही प्रधान कथा है, थे एफ हर 
चर्गे--मध्यवग--फी समस्याओं से सम्धंध रखते [इन दष- 
न्यासों में बग-संघप इतना दीम नहीं है। किसानों के सीमंग से 
सम्बंध रखने याले उपन्यास अवश्य ही दो बर्गो--फिसानों भौर 
उसके मालिकों - से सरम्यध रखते | । “जमीदार उद्योगपति था 
साहकारों के कार्यों फा प्रभाव उन फ्रिसानों और गरीय देद्धारियां 
पर पड़ता है, जो उनके अत्याचार और शोपग के विरुद्ध पिद्रोह 
करते है! । यधपि बादर से इन दोनों बे फा सीबन एयफ दिखाई 
दैता हैँ तथापि उनके टफराते हुए आर्थिक स्वार्थ हन्‍्हें एफ 
दूसरे के सामने हाकर खड़ा फर दते है । इस टर्द श्य पी पूर्ति, 
के लिए फई कथाओं का होगा धायश्यर है। लियो दाहदाय, 
पिफ्टर हाट़ो, मैक्सिससोर्टी आदि जिन उपस्यासकार्?ों ने एफ 
ही उपन्यास में भ्रिभिन्न यर्गों का समावेश किया # उ्दोंगे इसी 
अशाक्षी फो शपनाया है। परे मचन्द से सपने मानरि/फ या फछा- 
' त्मक विकास पर प्रम कल्लाकारों के प्रभाव फो रप्रीफार क्रिया £। 
" दंगभूमि! में दो से भी अधिक कथा्शों फा प्रयोग ५। 
सूरदास एक यर्ग का केन्द्र है। पद दस क्रमेक आमीशों से पिरा 
है, जो उससे पनिष्ठ सम्पत्ध रखते हैं । ये भारतीय गाँध के 
. प्रतिनिधि हैं। प्रेमघनद एफ शय सामॉजिक यातायर रा के ध्ीण 
इन लोगों के सीध्त और इसडफो समस्याओं का बर्शने परत है । 
जॉन मेबक औद्योगिक गाहियों को धतिनित्रि है । धद मॉमीदारों 
' पर पूजीपतियों, चफसरों और पुक्षिम से पिया £। गाहिए 
अली दोनों बसें के घीय पी प ही 7। उमीड़ार अपने आविरिएः 
घन की नए व्यापारों सें लगाकर धौरेल्धीरे पृ #पति धरती सा. 
'शह हैं। उमड़े खींच पर दोटे से आदगटीबारी पारों के इस छा, 
अतिनिपि प्रमशरर दे; हो फिसानों बा छुआ £ बहदोंगें 
विरोधी दर्शो में समता फराने का अवान करता है। मिनय 


हु 
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- आतंकवाद की प्रभावहीन राजनीतिक विचारधारा को अपनाकर 
परिस्थिति से मुख मोड़ लेता है ।-प्रभुसेवक अपने लिए काव्य का 
: स्वर्गीय भवनयना लेता है और विरोध और संघर्ष से दूर एकाकी 
जीवन व्यतीत करता है। ये आदशेवादी वर्ग संधर्प के महत्व 
फो नहीं समभते। सूरदास और जॉन सेवक का संघर्ष तव तक 
' चलता हे जब तक कि सारा गाँव तबाह नहीं हो जाता है । इस 
प्रकार विभिन्‍न कथायें और घगें सामयिक-सामाज्ञिक परिवर्तन 
का. पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हेँ। उपन्यांस का पसाद एक 
विशाल आधार शिला पर इसलिए खड़ा किया गया हे कि 
जिससे प्राचीन आ्राम्य-व्यवस्था पर पढ़ें हुए औशद्योगीकरण- 
सम्बन्धी प्रभाव का वर्णन किया जा सके । जिस कथा में इतनी 
अधिक बातों का समावेश हो, उसके लिए कई कथासूत्रों का 
होना शनिवार हो जाता हूँ। है 
किर्मभूमि! की कथावस्तु का साँचा दूसरे उपन्यासों, से 
निवान्त भिन्न है। इसमें दो कथायें हैं--एक नागरिक जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी म्रामीण जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली। इन दोनों असम्बद्ध कथाओं को उपन्यास के मायक 
' अंत में किये गए कार्यों से सम्बद्ध कर दिया जाता है | अमर- * 
आंत नगर में अ्रछूतों का नेता है. और म्राम में किसानों का । 
पह दे संघपों का जन्मदाता है--एक मंदिर-प्रवेश का और 
दूसरा लगानब्न्दी का । बह पीड़ितों की मांगों फो पूरा फराने 
के पुकार लगाता है। उनकी सामाजिक और आधिक समस्याओं 
को यही प्रमुखता अदान कंण्ता है। बह नगर और प्राम में 
सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय के विरुद्ध किये गए विद्रोह का 
अतीक घन जाता है। चरित्र-चित्रण सामाजिक उद्देश्य के अधीन . 
है। अभी प्रेमचंद बस्तु-संगठन और चरित्र-चिन्नण की श्राचीन 
प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सके हैं | चद्‌ ग्रभी तक सामाजिक 


आर 2 पक 2 लत के (0० मे 
हि ब्ब है पक 
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हदश्य और सामाजिक आलोचना प्हो इतना अधिक ५७ 
हुए है कि प्रचार फी खातिर फल्ता फी यलि बढ़ा देते हैं।... :/ 
गोदास! पस्तुकीशल की दृष्टि से कोई नया प्रयोग नहीं £ ॥| 
बह यत्न-तत्र किये गाए फुद परिवर्तनों के साथ प्राचीन नमूने दी 
ही पुनराणृत्ति £ै। ऐसा इसलिए हुआ है फ्रि जिस सामग्री से 
या नमूना सजाया गया है, यह बृद्य भिन्न प्रकार की ह। होरी। 
विम्तानों का अतिनिधि दै। रायसाहय उच्पवर्ग के प्रतीर हैं । 
मेहता और माली रारीबों के लिए मौखिक सद्दानुभूति-भर 
दिखाते है। जीवन की पार्थिक समस्याओं फो से भावुफगा से 
स्पश फरते है । संफटफाल में ये शाप सासे-रिश्तेदारों फे साथ : 
था मिलते हैं। उनके लिए सम्पधि ही सब फुछ ?। होरी फा : 
पूंज़ीपतियों से सीधा संपर्ष नहीं दोवा। उराका पदणा संपर्व सो « 
:. साहफारों से होता है। उपस्यास फिसानों रौर साहुफारों फे , 
| संघर्ष का पिस्तार से यर्णत करता है। उष्चपर्ग के क्ीयन फा 
चित्रण इसलिए किया गया £ फ़ि जिससे अमीरों और गरीयों 
ब्रीच फे- झतेर को शधिफ अडुझी तरद प्रकट क्रिया जा सझे 
घौर समस्त सामाभिर व्यवस्था को पूदी सर विल्रिय फ्िया 
जा,सफे। यदि ऐसा ने दोता तो पदैचयग के सीयन से सम्पन्ध 
उसने वालो निरर्येद कथा को उपन्यास मे घासानी में गिशाला 
 छी सकता था । एफसास फे प्रफारित होने पर सैंगे तपर्पास- 
पांर की; नो हि ठस समय धीमार भा, दिसा हि बढ पदानी से 
: दस पंश पो मिरात हैं ताकि उसवी राकि और गदला पढ़ 
लाय। कैंपस किसानों के सीपन से सम्बंध रखते बाला प्रस्‍म्याग 
गत संक्षिप्त संरपरण घस्तुत्संगठन और चरिक्र्नलप्ठात पी हृड्ि 
» से हधिए सफ्टा है। अर्य एपिन्सग्यवी उपस्याजों में स्वर .-- 
| की जिस हइवां का प्यमाव हि, पद इस उपस्थास से नहीं ह। 
जय फान्य अपस्यासों सोसमर्त देषाव ही ज्मीदारों, प सी- 





पल 





- पतियों और पुलिस के द्वारा कुचला हुआ है, इस उपन्यास में 
, नायक ही साहकारों और पलीपतियों का शिकार है। समूह 


की अपेज्षा व्यक्ति पर जोर दिया गया है, जिससे कथावस्तु 
और पात्र के पारस्परिक सम्बंध का नया ही रूप प्रकट होदा हैं। 
यंहाँ कहानी के भीतर से अंतिम विकास चरित्र का ही होता है, 


. ,.., कला और शिल्पं-विधान श्श६ 


जंब कि आरंभिक उपन्यासों में लेखक कथावस्तु, और सामाजिक _ 
खद्देश्य के नीचे दथा रह गया है। उपन्यास में सामाजिक उद्देश्य * 


सांकेनिक बनाया गया रे )। इस उपन्यास मे प्रंमचंद का वास्त- 


अधिकार कर लिया है कि इसमें बहुत कम ऐसी वातें मिल्षेंगी, 


“को कम स्पष्ट किया गया है और उसे अपेक्षाकृत अधिक 


* बिक रूप प्रकट हुआ है। इसमें उनके परिपक्व जीवनानुभव , 
और रचना-सम्बंधी यथा्वादी शिल्प-विधान पर उनके अधि-. 

' कार के दशेन होते हैं। थे अब पहले की तरह घटनाओं का * 
जाल नहीं बिछाते जो कि पाठकों की भावनाओं को उत्तेज्ञित कर. 
उनको आश्चर्य में डाल सके । इस उपन्यास में नाटकीय प्रवृत्ति ' 

, कम दिखाई देती हैँ। इस भरवृत्ति पर उन्होंने इतना विलक्षण , 


ज़ो विवेकशील पाठक को असंभव अतीत हों। 'गोदान! अत्यंत- : 


श्रौद़ कृति है. और हिन्दी कथा-साहित्य के यथार्थवादी शिल्प- 
विधान की प्रगति की सूचक छे. । 


इस उपन्यास फो छोड़कर प्रेमचन्द ने कहीं भी बास्तविक 


इृष्टि से उल्लेखनोय पात्र फी खष्टि नहीं की। फारण।, उनफा : 


उद्देश्य चरित्रनचित्रण न होकर सुधार करना है। वे नंतिक या 
सामाजिक समस्याश्रों में अधिफ रुचि दिखाते हैँ, मनोवे- 


: झालिक सूइमताओं और असंगतियों में नहीं। सेंत्र विशाल है। 


लेकिन इच्च्य सध्यवर्गं फे सित्रण में दे शायद ही कभी सफल 
हुए हो । अपनी 'प्रसंदिग्ध प्रतिभा के दोते हुए भी ये प्ममर पात्रों 


की खट्टि क्यों नहों कर सके, दसका प्रधान फारण यद है कि 


१३5 प्रेमचन्दर : एक पियेचना 


वे कला के फाय के सम्बन्ध सें गलत घारणा रखते थे । आदर्श 
बाद फे आग्रह के कारण उन्होंने ऐसे नायक छी सट्ि फरीलो 
शुद्ध मानव होने के लिए 'यादशों से अत्यधिक प्र रिव है और 
उसके साथ फे धन्य पात्रों का जमघट भी इसलिए प्टा फिया 
है कि जिससे अपने आदर्शबाद फो पर्णता प्रदान थी क्षा सके) 


उनके नायफ गानव से अधिक देवता हैं सूरदास, प्रेसशंफर, 


बक्रधर, प्रमरणान्त आदि सभी पविप्रात्मा हैं, उनका श्येय 
एकाप्रचिच होकर गरोबों की सेपा फरना हई। दोरी इसका 
अपपाद ६ आर यही कारण ई कि बहू एक वयगर रघष्टि है । 
ये अपने पात्रों से आदेशों व्यग्रद्ार करते | और इस पाठ वा 


अनुभव नहीं करते कि भमानय प्रफृति में फमजोरियं होती हैं. - 
तथा मानव-द्वदय सें श्रच्दाइयां और युराइयां दोनों दी रहती , 


- हैं। थे असहयोग और संयिनय अधगा भंग आन्दोलर्नों से 
; इतने अ्रधिफ प्रभावित हैँ फ्रिये मो उसी आदर्शयाद छे प्रयाह 
में यह जाते हैं, जिससे इन आ्रालयोलरनों फ्रे मेठा परियातित थे । 
पला और खरिष-चित्रण के प्रति उनका तो यदू हष्टिफोग धन 
गया था इसके लिए उनके यर्गे की सुधारघादी विधार-धारा भी 
' उ्तरदायी £। 


मध्ययर्ग फे पारी फे फयोपकपन में बोई बैयसिक विशेषता. 


- नहीं £। फ्मीकमी उनकी धात्यधिक सम्याई करी रदासा- 


विकता को नष्ट कर देती है। ऐसी स्यास्या घर ने वो दृष्टिरी _ 


लेप टएसकी गति सें बापा इरफ्स फट देगा दे और इस प्रफार_ 


उनमें बुना भोड़ा द्वास्य, स्यंग या माझगी रद सानी हैं। कभी ,,. 
ये उम्नीसयी रामास्ती के दस ठपस्गासों के शिन्पर्ननधाग का ' ; 
मी ठपयोंग फरदे है, उिनडे पायात्षापों में सादधानी, संघ + 


और प्रयाग स्पष्ट परिलद्षित होता है। दिख उसमें हैंड आए 


४ 


सपदेशों थी भरमार भी रहती है। शिसानों और परम की. 


कला और शिल्प-विधान १३१: 


बोली मध्यवर्ग के पात्रों के कथोपकथनों से विल्ककुल अलग और 
सजीब होती है। दुहरी और तिहरी कथा की उस पुरानी शैली 
पर, जो घटनाओं की प्रगति में बाघक होती है, और जो पाठक 
के ध्यान को भंग करती हे, विस्तार से पहले ही विचार किया 
जाचुका है। चरित्र-चित्रण और वस्तु-संगठन के सम्बंध में 
अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने मुके लिखा था--“मानेच- 
चरित्र भें जो कुछ भी सुन्दर ओर मानवोचित तत्व हैं, उसीके 
उद्घाटन/की दृष्टि से में अपनी कथावस्तु का निर्माण करता' 
हूं। यह काय अत्यंत रहस्यमय हे क्‍योंकि कभी इसकी परणा 
झुमे। किसी व्यक्ति से ई+लती है, कभी किसी घटना से और कभी 
फ्रिसी स्वप्न से | लेकिन में अपनी कहानी का आधार मनो- 
वैज्ञानिक ही रखता हूं। मि्न के सुझावों से खाम उठाने के 
लिए में सदा तयार रहता हूं। यद्यपि में कल्पना का भी पर्याप्त 
“पुट देता हूँ तथापि मेरे अधिकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिये 
गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में अस्तित्व नहीं होता 
तथ वह छायामात्र, अनिश्चित और अविश्वसनीय होकर 
रह जाता है । 
उपन्यास और कहानी के शिल्प-विधान पर प्रेमचन्द के स्वयं 
अपने विचार हैं। साहित्य में यथार्थवाद,और आदशवाद के 
स्वभाव और कार्य पर उन्होंने गहराई से प्रकाश डाला है। अपने 
झपन्यास-फला-सम्बन्धी एक गंभीर लेख में थे कह्तेदे ,कि' 
उपन्यास का ज्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और बह्द पूरे जीवन को 
स्पश कर लेता है। इति हास-प्रेमी उपन्यासकार फो अपनी कछूति 
ऐतिदालनिक विकास फे मौलिक सिद्धांतों के प्रश्ट करने के 
लिए पयाप्र अवकाश मिलता हैं; दशनशास्त्र में झूचि रखने घाला 
उपन्यासफार अपने उपन्यास सें जीवन की आधार्मृत घाए- 
खाओं फो व्यक्त कर रुफता हैं; और जीवन के अति फाब्यात्मफ 


१३२ (४. ग्रेमचस्द्र :'शुड् विवेयना 
' डष्टिकोश रखने बाला उपन्यासकार साद्दित्य शी एस लगीली 
विद्या द्वारा अपनी कल्पनात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है । 
इसमें समाजशास्त्र, विज्ञान और मानय-विशान के लिए भी 
स्थान है । लेकिन इसका यद थर्थ नहीं है कि उपन्यास में लेसफ, 
मनमानी स्थतंत्रता और अवकाश पाता है। श्षेम्न फी यह यिशा- 
लदा दी उसे कुछ नियमों और परम्पराओं में भी धाँध येदी है.। 
जो गात्री मार्मशीन और घने जंगल से गुजरता ६ उसपी अपेणा 
- 'परम्पराश्यों भीर सीमाशों की गलियों से गुजरने पाला यात्री 
सुगमता से अपने लाइप पर पहुँच सकता है। ; 
लेखक कहता है कि उपस्यासकार फी सबसे ग़ी पिशेपवा 
" उसपी खमम शक्ति है। कोई भी फ़ेगक, मिसमें फहुपना फा - 
अभाष *, अपने पात्रों में जीवन नहीं फक सरवगा है । साथ दी 
' घुस यात फो हृद्सा से मानते £ कि रीजी साह्ीदीनी चाहिए । 
अभिव्यक्ति फी अरपष्टता विचारों की गम्भीरता नहीं है। किसी 
“फलाफ्ति फो, पिशेषकर वपस्यास फोी, पाठ हो फी पहैच के घादर पगा 
/ देना अनुचित ८ 4 एपन्परासकार के लिए यह धरायरयक दिया ,, 
कहानी रोधफ घंदनाशों फो य़ला फा निरंग करें सथोकि ', 
इस घटनाओं का फार्य फयायस्लु फी प्यागे यद्ााता और सग्पिफी 
» अफारशिंग एरना हीता है। रेतिट्रासिए रकक्‍ल्याों में कबाथरस्तु ; 
"मे तम्प पर घोर दिया जा गणता ई पस्त सामपिक जीवन में. 
शायध रराते थाले वपस्यासों सें लेखक फा वहेश्य सानेव-्यग थी 
साटूराई फा दिखर्शन फराना होता है । था: सोच है कि ठपरथास 
/ के दिए फोई सी सामप्री अग्दी है लेकिन बरदुत: वपरपास साम घी 
आया अतिषादगरशीत्षी से ही मदासता प्राण फश साझया 
है सास ही हट प्पायत्र ऐसे भी हूँ जो रफदे महुस्य इसने के | 
5 होते है कि. उसके दारा स्थापित) मतिषइनरीशों झा पीफतण 0 
था बिच्रण गंभीर दन तर, है। शायनों के आुर्ाप के सरक्य में 








.. . . ., . कला और शिल्पं-विधान श्श्श 
.ओेमचन्द का कहना हैकि उनका उच्चबर्ग का होना आवश्यक नहीं 
है। उन्होंने उदाहरणों हारा यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य 
“अ्यक्ति भी कह्दानियों के नायक और प्रमुख पात्र होने की क्षमता . 
रखते हैं। सुख और निराशा, प्रेम और ईर्ष्या, घृणा और लोभ 
आदि में थे निम्नवर्ग के पात्र भी उसी कल्पनात्मक तीमता से 
- फाम लेते हैं. जिससे कि समाज के उच्चवर्ग के व्यक्ति काम - 
लेते हैं। जिन पुराने ढंग के नायकों को प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यासों में आदशे बनाकर प्रस्तुत किया है उनकी अपेज्ञा सुर- . 
दास और होरी में विकास की संभावनाएँ अधिक दिखाई. 
देती हैं । ५.४ द 
सभी महान साहित्यों के काये के सम्बंध में प्रेमचन्द के निश्चित * 
. विचार हैं। डसे मनुष्य के भीतर उच्च भावनाएं पैदा करनी- . 
चाहिए और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना 
. चाहिए, जिससे कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने 
की क्षमता प्राप्त फर ले । थे न तो उस शुद्ध ऋादशवाद फो मानते . * 
हैं, जो जीचन के कठोर यधाथे से पलायन है और म उस प्राक्ृतः 
बाद को मानते हैँ", जो जीवन की कुरूप और घृणित दिशा को 
लेकर ही चलता है। उन्होंने सर्देव दोनों के रुखद सामंजस्य का ' 
- समर्थन किया है। सन्‌ १६३६ में भ्रगतिशील लेखक सम्मेलन के 
सभापति पद से भाषण देते हुए उन्होंने साहित्य-में आदर्शवाद. 
और ययथार्धवाद के सापाक्षक महत्व पर पयाप्त प्रकाश डाला धा । 
उन्होंने बताया था कि मनुष्य गुणों और अबगु्णों का समृद्द है । 
यहाँतक ऊि सूय॑ में भी धब्बे हैं। यथार्यघाद में मानव की कमजो- . 
रियों का सच्चा चित्र रहता हैँ ।यदि कोई लेखऊ इन कमजोरियों 
का चित्रण घृशित-्से-घृणित रूप में फरेगा तो बद अनिवार्यतः 
' मनुष्य के अच्छाई फे अति विश्वास फो तोड़ने का ही उपक्रम 
फरेंगा। फिर घुराइयों में थुराश्यों फे अतिरिक्त और क्‍या देया 


- १३६ ” . प्रेमचनद ; पर पिवेचना. ..- 
का कहना है कि मानव के मनोविशान को रपष्ट करने के” लिए 
जहाँ तफ सम्भग्र हो सके यशेन से बचना चाहिए और फयोप- 
सता का उपयोग करना बाहिए। और फ्रमोपफपन : परिरियति 
के अनुकूल दोसे चाहिए, बेंध-वैधाए गहीं | पाप ड्ारा कही इंच. 
प्रत्येक घायय उसके सानांसफ विफास पर प्रकाश राहने घाला 
दोना चाहिए। फथीपकथन स्थामाधिक, सरक्ष और साश्तिया 
पता चाहिए। ये उन लम्बेनतम्ये भाषणों छो पस्द नदी करते 
, जो .लैेपड़ से तो सम्बन्ध सपने हैँ परन्तु पाप से नहीं। में रपर्प 
हुस फमजोरी के शिफार थे और इस धारणा फो बनाने से 
पदले ये अपनी बात विशेष रूप से कहां झस्ते मे। रद 
मभिष्यवाणी की दे कि दिन्द्ी उप्स्यास का भविष्य फ़रठोर 
यवार्मवाद के कार्यों में दगा। यह यथार्थ जीयन से हतगा क्रधिं:: 
साम्प रसाने पाज़ा शोगा कि यद् सनुण्य का ऐसा छीयनन्‍्यरिप्र 
आग शायगा, सिसमें उसकी जाति था पद था इस्लाम शे दी) 
मनुष्य पी महासता उसकी तत्कालीन घासापरण की सीगम ४ 
मता पर गिर्भर होगी । मनुष्य के सम्बन्ध में यदी मदन थौर 
अगतिशील घारणा धपन्यास के घरिव-विष्रण का रूप गिरिणत 
करेगी । 
५ उर्न्यास के पझिह्प-पिधान में अम्पइ में निरयय ही ४ 
यहुगूल्य दैग दी है । छतफी एश चर देने है, जो कनझे स्रिएव- 
विधान धौर फल्ा पी रैस से दम गंदणपूर्ण सद्दी कड़ी थी 
सफनगी, चौर बहू # देनी सातीय भीर सराफत गशवोकीय 
तैपफ अभी मझू हिन्दी, ए और हिन्दुस्तानी के रण में परे 
हैं और विय्ोद फरने को ससरर है। हेडिन अमयरर में छापने 
शपस्यासों और फद्ानियीं में इस बात पी दिव्य दिया है हि 
औसे इ४स समस्या शों सुज़मंश्याणा सफा है चोर जगे दिगा 
संह्तीझरण या फारसीपरस डिये स्पाभाविर, शश्यिशारी 








' कला और शिल्प विधान ११७ 
ओऔर विचारपूर्ण गयय लिखा जा सकता है। वक्य-विफास की 
' घुस्ती, फोमल और चुभने चाले हास्य का पुट, तीदंण कटाक्ष 
और कठोर व्यंग्य, सजीव चित्रण, घरेलू मुहावर आदि उनके 
कथोपकथनों और उनके धाराप्रवाह वर्णनों की विशेषतायें हैं) _ 
उनके कथोपकथन और चर्णन भविष्य में बहुत दिन तक . 
विचारोत्तेजक गद्य के नमूनों के रूप में जीवित रहेंगे। उनकी 
शाय-शेली भावना और विचार से परिपूर्ण है। फही-कदी बह 
निर्जीव और फीकी भी होती हैं लेकिन जिस लेखक ने इतने 
अधिक परिमाण में साहित्य-छुजन किया हो उसके लिए यह 
कोई बड़ा दोप नहीं हैं । प्रेमचद महान्‌ स्रष्टा थे। उन्होंने केवल ' 
हिन्दी कथा-साहित्य की ही नींच नहीं डाली चरन्‌ एक गय-शैत्ती ' 
, का भी निर्मोण किया। क 
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पअमचन्द उपन्यासकार के नाने तो गद्घान हैं दी, फहानीकार 
के नाते और मो सद्राव 7 यद सच ई कि पीदे घलकर बा 
उपन्यारापार ही अधिक प्रफाश में आया लेकिन पदले ये पानी? 
फारकी थे आ्रार इस कछ्षेत्र में इनकी सफलता आर होकपरयता 
अद्वितीय ऐै। से फड़ानी-लेखन-फला के श्रप्रदूत थे भौर उत्देसि 
, २४० के छहागभग पद्ठानियाँ लिखी, मिममें से फई साहिरत की 
अमर निधि ह। उन्होंने फ्रानी को विक्वुल गया रूप रिया। 
से बाते बयकि थे, जो सामग्री फे लिए सायं फी बोर गये और 
लि्खेनि सीरेगादे ग्रामीणों के पटगारीन जीवन फो अपनी 
फ्हानियों या विषय यगाया। दर्देसि इन सीयन्‍्सारे सरती 
सुप्रों , गतायों और बहने दयापारियों ८ मागूली सुर्शएों फे 
मन री बगल फो पर क्या ॥ ये उनके संबपी ह 26260 १ ४ 
आए काफेतियों, ही आशा और शारयावार्थों, हगदी 
"खत आमिकता और पत्यपिरवार्मों से भर्हआनि परितित 
पे किसान का सगे उमझे लिए सुजी हुई चूछक ४ सगाग था । 
_ अमबसद की छटानियों फे समपतप में दधित मतरह बनाने रे 
पहल आपस्यत 2 कि हम साहिशय के इगे रंग विश को 
सै रद सागर से | एक: पररिकाय पी हम मे उयहित्ए मी. 
फंफामी पा विशास जया २ *, खतषि प्रपस साशिरव हे झर्मी 
प्रेशण शी कौर मी पिपयों शी कट्ठामियों गौजद है । ६ व छरफ 
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तिद्ास और शनेः शने: होने वाले विकास की दृष्टि से यह 
-संमव नहीं है कि कहानी के प्रवर्चक के रूप में किसी एक व्यक्ति 
का नाम लिया जा सके। जो प्रागटतिहासिक काल से चली आ 
रही है और जिससे पूर्व और पश्चिम दोनों ही परिचित रहे हैं, , . 
जिसका आरंभिक रूप मौखिक रहा है और जो नाटक, निवन्‍्ध 
आर उपन्यास के मूल में भी विद्यमान है, उस कहानी का जन्म 
आत्मप्रकाशन करने वाले मत॒ुप्य की मौलिक रचनात्मक शक्ति 
से हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि साहित्यिक विदा के 
रूम में कहानी में कोई परियर्तन नहीं हुआ । आरंभिक कहानियाँ 
सीधी-सादी, बर्णनात्मक और कथावस्तु से सहित हैं। उनमें 
अरित्र-चित्रए पर बहुत कम जोर दिया गया है. और उनमें 
तारतस्य या ऐक्य भी साममात्र को है। उनमें कथन के ढंग की 
अपेज्ञा तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है । आरंभिक कहानी 
का रूप मोखिक होने से कहने वाला अपने आप्तपास बैठे 
ओताओं को कह्ानी सुनाया करता था। ऐसी कहानी में स्वभावतः 
ही घटनाओं ओर प्रसंगों का समावेश दोगा। औद्योगिक 
परिवर्तेनों के फलस्वरूप धीकेधीरे वह मुद्रित रूप में सामने आई! 
जो कह्नो मुनी नहीं जातो घल्कि पढ़ी जाती है, उसमें घटनाएँ 
कम शी जाती हैं ओर मनोवैज्ञानिकता घद॒ जाती है 
हनी फा आधुनिक “रूप उन्‍नीसवीं शताउद्री में अमेरिका 
में हीथोन और पो, फ्रॉस में बाललाक अमेनो में दफन तथा 
अन्य कलाकारों द्वारा प्रकाश में आया। अआालोच्ों हारा इस 
नप साद्वित्यिक ब्रिया को विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। 
कितने ही साहित्य-मद्दारथियों द्वारा सफलता फी कुनियाँ बताई . 
गई । वीसबीं शताब्दी के आरंम में बथाय्तब्राद और भाझतवाद 
के समावेश ने फट्दानो के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। इसका 
कीई रूप नहीं था और चादे जैसे आर्रस को जा सकती थी। 
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प्रेमचन्द उपस्यासकार के माते तो मदन हैं ही, फदानीकार 
के गाते और भी मद्दान्‌ दैं। यद्‌ सच है कि पीछे चत्कर इसका 
उप्रन्यासकार ही अधिक प्रद्ाश में शाया लेकिन पहले थे फट्दागी! 
कार ही थे और इस क्षेत्र में उनफी सफलता और लोकपियता 
अद्वितीय है। थे कद्ानी-लेखन-फला के अम्रदूत थे भौर उस्दोनें 
४० फे लगभग कद्दानियाँ लिसीं, जिनमें से फई साहित्य फी 
अमर निधि हैं। उन्ोंने कट्दामी को विलाशुझा सया रूप दिया। 
पे पहले व्यक्ति थे, जो सामप्री फे लिंद गाँवों वी ओर गगे और 
, किस्दोंगे सीधेन्सादे आमीणों फे घटनाद्वीन जीवन फो अपनी 
फहानियों पा तिपय धनाया। उन्होंने एन सीधेन्सारे धरती- 
पुत्रों, क्लरों और पड़ेननद्े व्यापारियों के मामूली मुर्शियों के 

अमन फी हलचल फो शपरछ क्रिया। थे इनके संनर्षो, पशोभनगों 
रे फमसोरियों, उसी आशाओं ओर आशंकाशों, पारी 
राहुज भामिकता और झस्पत्रिश्यासों से भर्ल,भाँति परिभिव 
थें। किसास पा सन उसके लिए सूली हुई पुलफ के समान था । 
/ 5 प्रेमसरद फी फद्दानियों फे सम्गस्ध में छवित भारगण बनाने से 
पाएं खापरयर है कि हम साहित्य के इस अंगिकास को 
अध्यी सरह समझ हें। पूषका अल्ित्य पो रंषि से गादिल में 
पदाती का विकास गया ही दे, यद्यपि ब्रार्भीन साहिसय में सभी 
प्रकार की और सभी पिरयों दी फट्टालियाँ मौजूद है । इसहे घस्दे 
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इतिहास और शलनेः शनेः होने वाले चिकाप्त की दृष्टि से यह 
संभव नहीं है कि कहानी के प्रवर्चक फे रूप में किछ्ती एक व्वक्ति 
का नाम लिया जा सके । जो प्रगणतिहासिक काल से चली आ 
रही हे और जिससे पूर्व और पश्चिम दोनों द्वी परिचित रहे. हैं, 
जिसका आरंभसिक रूए मौखिफ रदा है और जो नाटक, निबन्‍्ध 
आर उपन्यास के मूल में भी विद्यमान है, उस कहानी का: जन्‍म 
आउ्मप्रकाशन छरने वाले मनुष्य की मोलिक रचनात्मक शक्ति 
से हुआ है । इसका यह अथ नहीं है कि साहित्यिक विद्या के 
रूम में कहानी में कोई परिवतेन नहीं हुआ । आरंभिक कहद्दानियाँ 
सीधी-पतादी, वर्शनाव्मक और कथावस्तु से खुहित हैं। उनमें 
अरित्र-चित्रण पर यहुत कम जोर दिया गया हैं और उनमें 
तारतस्य था ऐक्य भी नाममात्र फो है। उनमें कथन के ढंग की 
अपेक्षा तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है। आरंभिक कहानी 
का रूप मौखिक दोने से कहने वाला अपने आप्तपास बेठे 
ओताओं की कछानी सुनाया करता था। ऐसी कहानी में स्वभावतः 
ही धटनाओं और असंगों का समावेश द्वोगा। औद्योगिक 
परिवतेनों के फलस्वरूप धीछधीरे चह मुद्वित रूप में सामने आई") 
जो फद्दानी सुनी नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है, उसमें घटनाएँ 
ऋम हो जातो है और मनोवेद्वानिकता चदइ जाती दै। 
हानी का आधुनिक रूप उन्‍नीसवों शताब्दी में अमेरिका 

में दोयोन और पो, प्रधस में ब्रालज्ञाक समेनो में दौफोासय तथा 
अन्य फशारारों द्वारा भक्राश में आया। अलोचकों दारा इस 

६ साहित्यिक विद्या को विशेषञाओं का उद्घाटन किया गया । 
फितने ही साहित्य-मदहारध्रियों हारा सफलता की छुजियाँ बताई 
गई । चीसवीं शताब्ठी के आस्म में धा्थवाद और प्राकृतवाद 
के समावेश ने फटद्ादी के क्षेत्र का विम्तार ऋर दिया। इसका 
फीई रूप नहों था और चाह जीते आरंस फो जा सकती थी। 
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-' जय इसका रुप निश्चित हुआ धो यह नियमों में जपंड शी गई 
सथा रूंडि झा शिकार हो राप्रं। अब वह घीच फे रूप को छोड़ 
फर फिर उन नियमों और ग्रवियस्धों से परे स्वतंत्र हो रही है। 
विफास और परिवर्तन केबल जीवन के ही आवश्यक छंग मी 
हैं, वरन्‌ वे कला के मी आवश्यक झंरा है।... ह 

प्रेमचन्द विदेशी लेखकों से वहुत श्धिक अ्रभाषित में इस- 
लिए उन्होंने साद्दित्य की एफ पथक विद्या के रूप में फदानी के 
"पशिल्प-धिधान के सम्बन्ध में अपना मत बताया । पन्‍द्वीने फरासी 
फे क्षेत्र और कार्य फे सम्बन्ध में अत्यंत उच्यरशोटि के निमन्‍्ध 
लिखे हैं। इन लेसों में प्रमचन्द्र ने कहानी के सैद्धान्तिक और 
फ्ियात्मफ दोनों द्वी रूपी के सम्बन्ध में श्रपना निन्ती मत इयक्ता 
किया है। अतीत युर्गो कै सादित्य से उसके जन्म और पिफास 
का इतिहास यत्ताते हुए उन्होंने इस कद्मानी-फला की शत, 
घिशेषताएँ अपने फाम के सिए निर्धारित कर सी थीं। इसके 
, इतने प्धिक प्रफार दो गए हैँ कि व्यापक दृष्टि से देगसे पर 
उसमें झितने ही बरिपयों फा समावेश दो सकता है। आधुनिक 
बडहानी फी सीमा में प्रेम और साहस वी फट्टानियाँ, फल्पणा 
आौर: रहस्य की कहानियाँ, जाए और सम्मोहम की कष्तानियों, 
एभशरमण और 'लारचर्य छी कहानियाँ, विशान और रोमांस को 
कट्टामियाँ आदि अगेफ प्रकार की फहानियाँ घ्या याती । शक 
सेस में पानी पी विशेषताएं पाने हुए प्रेमचन्‍्द ने फेशा ५ कि 
कद्धासी शी एफ विशेषता उसका सन्तिष्त होगा भी है। कि आओ 
वहानी 'जीवन और इसकी समस्या पर, पात्रों पर ओर 
भरिरियतियों पर उपदेश देने चलती है यह मलाग्मक शर्ट री 
-आअंग्फल रागी है। ये कहानी फी सारे दिफता पे: यार में क्रय रे 
विक जागर्फ हैं और ये इस,यातव को भी सासते # फि दस, 
द्टौश्य की प्राप्लि के लिए लैस को शिकना यय यहुसा धाहिए । 





कहानियाँ १४९ 


ये उपन्यास और कटनी को साहित्य को दो प्रयकृमृथक्‌ विधाएं 
सममसे हैं । इधलिए आवयश्क हैं कि कहानी में पेचीदा कथा- 
बस्तु न रखें। यदि ऐसा होगा तो कहानी का उद्दे श्य नष्ट हो जायसा । 
चरित्र, कथावस्तु और वातावरण में से शक तत्व प्रधान दोता 
है और शेष उसके आवीन रहते हैँ। एक पत्रकार और निम्न 
मध्यवर्ग के व्यक्ति होने के कारण प्रेमचन्द्र ने अनुभव किया कि 
उपन्यास उस ब्ग के मनोरंज्ञ़न और ज्ञानवद्ध न के लिए है, जिसके , 
चास पर्याप्त अवकाश है जब कि कहानी उस बर्ग फे लिए है. 
जिसे जीवित रहने फे लिए घोर-संघर करना पड़ता है। अपने 
डन पाठकों के सन्तोप के लिए, जो निम्न मध्यचर्ग से सम्बंध 
रखते थे, उन्होंने चरित्र-चत्रण फी बलि देकर भी कथावस्तु को - 
* चनाये रखा। 
प्रेमचन्द एक दूभरे लेख में लिखते है. कि अपने विकसित 
रूप में कहानी का शिल्प-विधान पाश्चात्य लेखकों के मन्यों से 
लिया गया है। चेखव और भोपासां को सर्वश्रेष्ठ कद्दानी-लेखक 
माना गया है! साहित्य की इस नई विद्या का प्रयोग सबसे 
पहले चंगाढी लेखकों ने करिया। थे कहानी फो दो भागों में 
बांदते हं--शक तो चरित्र-प्रधान कहानियाँ, जिनमें लेखक फिसी 
मनुष्य के जोचन की महत्वपूर्ण घटना फा वर्णन करता है और 
दूसरी कथाप्रधान कट्दानियाँ, सिनमें वह जोचन के मनोवेतानिक 
सत्य को प्रकट फरने के लिए कुद्ध घटनाएँ चुनता है। उन्दोंने 
दोनों प्रकार की बहुत-सी फह्मनियां लिखों हैं, भिनमें उनका 
श्य जीवन के सर्वश्रेप्ठ अंश का प्रदशन रहा है। कथावस्लु 
और चरित्र-चित्रण दोनों का द्वी उेश्य सामाजिक रहाएदईे।. 
अपनी आरम्मिक रचनाओं में उन्‍्दृनि चरित्र-चित्रण फो अपेक्षा 
फथाबस्तु पर विशेष ध्यान रखा हैँ । इन कड्टानियों में घटनाशों 
' और प्रसंगों फो शखजा पात्रों और वियारों फो घेरे हुए है। 


हशर अेम्चन्द : एक वियेचना.. , * 
सामाजिक ध्येय की ओर संकेत नहीं किया गया चरम उसे प्रफट 
कर दिया गया है । विभिन्‍न प्रकार की रुचि रखने वाले पाठझ 
ब्रिमा किसी आधार के उनकी जो इतनी अधिक प्रशंसा ऋरते 
हैं इसका फारण यह हैं कि इस कहानियों में वियारों और पात्रों 
फी अपेक्षा कथाव्रम्तु फी प्रधानता है नथा इनमें मध्यवर्गीय विचार- 
घारा का समाधिश हू। मध्यवर्ग के दृष्टिकोण की विशेषता 
अतिकार' तथा 'जो जैसा करेगा वह येसा दी भरेगा? दी भाषना 
है! और यद््‌ उसके मस्तिष्क में घुसी त्रए घर फर गई ए 

माना का हृदय! नामक यद्ानी, जो पहले प्रफार पी कट्दामी 
हूँ, एक माता के अपन पुत्र को कष्ट पहुं 
के निश्यय से सभ्यन्ध रखती हैं। लेफिन जब उससे यह कटा 
जाता है कि वह धपमे पुप्त के एत्पीएृए की हत्या कर सकती है। 
तब उसका निश्चय दुपा दवा जाता दै। यधपि फद्दानी चरित्र 
अधान है लेफिस भोज फा प्रभनन्‍्ध और एक अफसर के शेर में 
,ौप रानी के रूप में उसकी नियुक्ति शादि ऐसी घटनाएं हैं, ली 
आता के चरिद्न फो दवा देती /॥ स्वर्ग की यात्रा' भी रेसी दी 
कहानी है। इसमग्रें बताया गया हैं. कवि मेस्े सफ़ सी फपनी धेये 
और सेया से 'पने पति को सुधार देसी । दस कहानी में 
“कितनी दी असम्पद्ध घटनाएँ मिला दी गई हैं, निससे हि स्त्री 
फा चरित्र अस्पष्ट हों जाता है। 'उनवा प्रतिपाथ बिपश से भी 
सीधा सम्बन्ध सदी दी कहानी के पहले और दूसरे भाग 
में पांपयर्ष का धन्‍्तर । पहने भाग में भूल परने बाला पति 
अपनी गाता से इसलिए गंदा करता हैं हि साहू पमदीभयी 








के साथ दुष्मयदार फरती £। इसकी सेदना था फारश उसहे 


परयैशन्‍्म के पाप है) उसके कफ व छंगेस बारी मो छिए पराफे 
बच्ची की |ज से मसय दिगाई गई ट। थट्ट सईग के रोसो 
अति सादपीय उसंग #। हैसे अरसों से बहता हे प्रमुख ध्यम 


दर 


ने बाले से बदला लेने ५ 


स्ल्ल 
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. बरित्र-चिंत्रण का नाश हो जाता है। सत्याग्रह” में यह बताया 


गया है कि कैसे एक दोंगी परिडत भूखे जनता को ठगने के 
_ज्ञए तरकीय सोच निकालता है। जिस हड़ताल का कहानी'में 
वर्णन है, वह ऐसे लोगों के चरित्र के प्रकाशन के लिए उचित 
उपाय नहीं है। वैलक्षणय और पागलपन के कारण कहानी की 
फलात्मकता नए हो जाती है । 'नरक का मा! कहानी में एक 
ऐसी स्त्री का चित्र है, जो अपने पति की ऋरता का शिकार हो 
जाती है। धह्‌ इस जगत को छोड़ देवी है. और धार्मिक जीवन 
विताने लगती है । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ बह 'अपने शून्य और 
प्रेमरहित जीवन से ऊच उठती है और वेश्या हो जाती है। 
सब्य फी भाँति वह्‌ अपने दुःखों का कारण अपने पूर्वजन्म के 
पापों को सानती है । यह उसके धरित्र के उस अंश का यथार्थ 
चित्रण है, लो समय-समय पर घटनाओं से दब जाता है। 
पंदेयाला! एक ऐसे जमीदार की कद्दानी है, जो जनता के घोर 
दारिद्र य और मसार्मिक कष्ट को देखकर एक दम बदल जाता है। 
जमीदार के भीतर दया उत्पन्न करने के लिए एक दिवालिये से 
आत्मद्त्या फराई जाती है, जो कि उसका मित्र है। जमीदार के 
चरिप्र को आदर्श बनाने के लिए कथावस्तु को, जो कि फहानी 
में प्रमुख है, चुत तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता हे । 
दुमरे प्रकार फी जो कहानियाँ प्रेमचन्द ने लिखी हैं, उनमें 
पात्र और कथावस्तु पर विचारों को भ्रधानता दी गई है। इनछा 
उद्देश्य सामाजिक है। थे सामाजिक पहेश्य को लेकर लिखते थे 
ओर उन्होंने झट्टानी को उन्नति और सुधार का साधन चनाया। उनके 
अलतुसार कहदासी फा श्रमुख ध्येय पाठक को किसी घटना, किसी 
मात्र या फ्रिसी बाताघरण द्वारा ऊँचा उठाने के लिए एफ सीम 
विधार की अमुभृत्ति फरा देना मात्न हैँ। उन्होंने कहा है-- 
फद्ानी को जीवन के फिसी अंश पर प्रकाश डालना चादिए, 


: एक 7 . प्रेमचन्द् : एक विवेचना 





' पसे आलोचना और उत्पाद के साथ सम्राज को रूढ़ियों फी 
परीक्षा करनी चादिए, उसे सनुष्य को शिवं, सत्य॑ आभार सुन्दर 
की स्थामाविक पश्ृत्ति को जागृत फरना चादिए।" इसफा यद 
अथ नहीं कि कद्दानी या फञ्मा फा उह्चेश्य शिक्षा देना हो । पीछे 
चक्कर प्रेमंचलद ने उपदेशात्ममता को घोड़ दिया था लेकिस 

, 'भारम्भिक फड्ानियों में जो सुधार-मायना थी उसे ये अस्त घक 
नदी छोड़ सके । 

«५ झदाहरुण के लिए 'दद्धारः कद्ानी में उस दरेसन्प्रधा पा 

« विरोध किया शया है, मिससे हागूकी फे माता पिया का जौशग 

, संकटमय दो जाता ९ । थे येचारे वियश्ष द्ोफर लद़की फी शादी 

ऐसे व्यक्ति से फरने फो तैयार हो जाते, जो तपेदिफ का 
'मरीण ै। लड़का शादी से पदले गायब दो जाता है भौर आतय- 
' हत्या फर लेता ह। लेसक पाठकों फो इस सामाजिक थुराई पर 
दो पएृध्त॒ का पूरा भाषाप देता दे । 'सैतश्य' में लड़ को की अपेणा 

- कड़फियों फो तरजीद दिये जाने फी सायना का तीग विरोध है 
, फायर! में व्यंग दे साथ ऐसे युयक् फा दिप्रण 2, तो एक 
० ,शड़डी से भेम फरता है और किर 3से छोड़ देता है । 'पिफरार! 





४ हीय सारियों के विज्ञायने। पनते जाने फा यिराप है। दस फडानी 
- मे शक सध्ययर्ग का पति अपनी पत्मी को अंग जी ४ंस श्रपनाने 
-के लिए उफसानों है। यह अहंवाईी और एठी ऐ जाती है और 


सेंधा नया त्याग के परम्वशागव थाइशों यो सूत छाती हि।. 


शचदि शालि झांचरिव ठीशए उतरा एँ शदावि कहानी में प्रमु* 


ताता चिचार पी ई 
« घानायादा अ्पान प दानियों मैं प्रेघयरर पदमाझों को सेगी 


मअगमाने दंग से रखते पते ई दि उनमें स्पतः डाज़ा पर पके हुए पक , 


हे 


कि पह्मामाप्रिक् बाद गही हाओा चरण पाठ में लगारए परपदसा 


7 १ के ् $5 7, +% हु | 
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और 'घावार' पिधयासीवन फी फट्दानियों हैं। दारित।' में भार 


मर] 


कहानियाँ श्ड हु 


+पकाए हुए फलका फीकापन होता है। 'शुद्रा” में एक निम्नवर्म की. 
विधवा की कठिनाइयों का- वर्णन हैं, जिसके कि एक सुन्दर - 
लड़की है। यह एक सीधी-सादी कहानी है, जिसमें लेखक ने 
“बातावरणु की उस एकता पर कतई ध्यान नहीं दिया जिसका कि 
उत्पन्न करना उसका ध्येय है | 'कौशल' में बताया गया है कि 
कँसे एक पति अपनी पत्नी के उम्र ह्वार को चुरा लेता है, जिसे 
उसकी पत्नी ने अहंभाव की दृष्टि के लिए उधार माँग लिया है । _ 
आरअम्म का मजाक अंत में सच्ची बात हो जाता है। वातावरण- 
अधान कहद्दानियों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति - 
होती है, उसका इस कहाती में नितांत अभाव है । (दुर्गा का मंदिर? 
'एक ऐसी कह्दानी है. जिसमें गरीबों की उस सहज ईमानदारी: 
, का वर्णन है, जिसे कि वे बेईमानी पर विजय पाने के लिए _ 
काम में लाते हैं। एक ईमानदार आदमी के मन के इन्द्र का, 
“चित्रण करने की एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा फी गई है । .. 
, भाननाथ उस धन से सन्तुष्ट नहीं है, जो कि उसे वाग में मिला 
। इससे उसे पीड़ा पहुँचती है और वह वीमार हो जाता है । 
उसकी स्त्री चिन्तित होती है और उसके स्वास्थ्य की कामना लेकर 
मन्दिर में जाकर प्राथेना करती है। यहाँ वद् देखती है कि एक ' 
चुढ़िया प्राथेना करती हुई कह रही है कि जिससे उसका धन . 
"लिया है, बह दुख पावेगा। वह उस बुढ़िया से कद्ददी है कि . 
, उसके पति ने ही उसका घन लिया है और उससे उसको क्षमा'' 
“कर देने को कहती दै। प्रेमचन्द्र एक शिक्षा देना चादते दें । जो 
विश्वास अमीरों में नष्ट हो गया है बड़ साधारण भामीणों और .. 
दारीबों में अब भी जीवित हे। धर्म अमीरों के लिए निरर्थक " 
है परन्तु सीधेसादे और गरीब लोगों फे लिए बह अब भी समीक 
आयात दे । निर्यीसन” मेले में स्थोई एक स्त्री की फहानी है । बह 
सझ सप्ताह फे पश्चात घर लौटती है और व्मपने पति से झपनों 
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सारा द्वाल कहती हैं परंतु बह उसके फथन पर पिश्यास नहीं 
करता। बह उसके चरिप्र पर संदेह करता है और उसे पर से 
घाहर निफाल देता है। स्त्री बिना अधिर छुछ कर-सुने उसकी 
बात मान लेती हैं। उसे घर से निकालकर सारा वातावरण 
अद्भुत घना दिया जाता है । इन सब कद्दानियों में प्रेमचनन्‍्द ने 
इस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता परती हैं फि ये चर्णन फे पीच 
में अपनी बात फदते घ्ें तथा उसकी अगति, पात्र और जीयन फे 
सम्बन्ध में आलोचना फरते चलें । उन्होंने फद्मानी में उपदेश: 
ओर भाधुफता के समावेश फी परम्परा डाली । इससे यथा का 
अम और प्रभाव या ऐफ्य नष्ट हो गया। लेकिन उन्देंगि उस 
सध्यचर्ग की रुचि को संतुष्ट फिया, जो साहित्य का संरशक 
इस सभी कद्दातियों में ममाजमुधार क्री भावता स्याप्त ( । पे 
फभीन्‍कमी उस प्रचार के लिए कला फा भी परिस्याग पर देने ई(, 
'जो फिएन आरंशिक बद्ानियों पा ध्येय # । " 
अनेक पहानियों में प्रेमघन्द गे राष्ट्रीय श्यदोलन फे पिभिक्त 
चित्त दिये है। समर यात्रा! मामफ छद्दानी-संग्रद पर, जिसमें 
'राष्ट्रीय आांदोजन-मभ्यम्धी बद्ानियों ४, रास्फार हारा भविबंध 
; “लगा दिया गया था। 'सुद्दाग छी राव, दाती का फपहाग, शनि! 
- गौर 'भाएँ फाटट्ू धसइयोग छोदोलन के मित्र | इस अदिी- * 
मे में ग्त्रियों ने भी प्रमुग भाग छिया £। लेख ह गष्टीय यदि फा 
पिभिन्न रर्पों का विश्लेषण फरता हैं कौर सुग के भावुदता- 
पूर्ण श्यभाष पा चित छोॉकित परताई । वहानियों में घयर्पंत पी 
पभावाषपारदता £ और थे पाठ का भातर साग कोर दृष्टि 
शी भागना पैदा कस्नी है | लिसय था प्रथम क्टानी-मंपद सीखें * 
घेतगा था, जिसमें दसड़ी स्वर्प्रता फे प्रति हदास साया रा 
दशग होता है। थे छ्ेखक मी भैष्टयम खाटामियां सही है । हा 
_ जात फरने याक्ती चोर परना देने बातों को पृष्ठ की छौर पृर्ण.., 
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: पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है । * 
; ** प्रेमचंद ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी हें, जिनका सम्बन्ध 

: पशुओं के स्वभाव से है| कुत्ता, बेल और गधा उनके प्रिय पशु हैं। 

| पूवे संस्कार!, 'दो बेलों की कथा! और 'दूध का दाम! आदि 
कहानियां वैल और गधे से संवंध रखती हैं। 'स्त्थ रक्ञाः का 

“ विपय घोड़ा हैं। इन सभी कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन हे ! 
इनमें कल्पना की छटा दशेनीय है । इनमें मनोवैज्ञानिक तत्वः 

और जीवन की सामान्य आलोचना का भी अभाव नहीं हैं। 

उनका विपथ न तो सामाजिक है और न वे जीवन की किसी 
स्थिति का चित्र देती हैं । प्रमचन्द ने कुछ हास्यप्रधान कहानियों: 
भी लिखी हैं | हास्य या तो किसी पात्र के अत्युक्ति पूर्ण वर्णन: 

से पैदा होता है या कथावस्तु से ही उत्पन्न किया जा सकता है, 

या जिस परिस्थिति में पात्र रखे जाते हैं उसीसे उसका जन्म हो 

सकता है। इनमें से कुछ कद्दानियों का दवास्य लेखक के कौशल 

का परिणाम है। 'शतरंज के खिलाड़ी? में दो नवायों का वर्णन 

हैं, जो उन्नीसवी शताब्दी के पतित आभिजात्य फे अतिनिधि 

। थे भ्पने आसपास होने धाले परिवतेनों से बिलकुल वेखबर' 

हैँ । वे शतरंज के खेल में दब जाते हैं ।. खेल का अंत इन्द्र 

युद्ध में होता है और ये तलवारें खींच लेते हैं । 'लाटरी? एक 

दूसरी द्वास्य रस की कहानी है, जिसमें मज़ाक और व्यंग फो 
आधार बनाया गया है । इसमें बताया गया ई कि केसे दो मित्र 

घुद्दौड़ में सम्मिलित दॉव लगाते हैं, केसे ये हवाई ऊिले बनाते 

हैँ और फैसे एक-दूसरे के अति घुटी भावमाए' रखना आरम्भ 

करते तथा एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते है । इससे 

थे परस्पर अधिश्यास फरने लगते ह। प्रेमचन्द ने मनुष्य पी 

घन यी छाहसा पर परदण किया गया है | 

प्रेसघन्द की प्रारंभिक कद्ानियों अपने विषय और रूप की 
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उसका उपहास करना होगा) साधदव कदना है फ्रिचद तो सब 
के साथ ही जला दिया जायगा। ये पक तादीयाने के सामने 
परदुचत ६। वे उममें शदाव पीठ ह। घोम अत्यधिक भरन्‍्गता 
का अनुभव काता है और कडुता ईै--हुमारी आता प्रप्तर 
हो रही ६ तो कया उसे पुञ्च॒नदहोंगा ?४ माघव भी समर्फ 
करता द्ै--“जरूर से जरूर होगा । भगवान्‌! तुम अस्तयो्गी हो 4 
उसे बैवुएठ ले जाना । हम दोनों ट्रदय से आाशीयाद ई रे है । 
आज जो भोजन मिला है, वह कभी उप्र अर न मिज्ञा या [0 
प्रैमशन्द मे माधव का चरित्र एक सफल सित्नकार की भांति 
बड़ी गुछशलता से चित्रित फिया है । यह उनकी पऋगर कृति है। 
अरेखी करना कहानी उन्हें श्रय्ठतम तेखकी की भे री में महुँचा 
देती ै। यह शक्तिशाली फड्ामी है, जो ऋर स्येस्‍्य और 
सादिषिक छोध से पूर्ण द। लेंसफ फदना दै कि इस असी में कोई 
ऐसी अनद्दोनी यात नदीं थी कयोछि यह एक ऐसे समाज पी गात 
, हैं, जाहोँ अधिफांश स्यक्तियों फा जीवन हम ब्यक्तियों जैसा ही 
औीतता है, जर्याँ भू भौर थेदंगान सरीवों को सम पर मोटे 
दाम रदते है । 
पूस वी रात! भी धसी ही पोरदरिदवा कौर मूमिरीन मन 

भा उन वी छगान छ दी फरने फी असमर्वता से मेईंध रखने बाली 
फपट्टामी है। एक फिसान-मश टूग लाए यो रात में द/ढ में फोर 
कहां है। बंद फम्फ्थ नदी रागद सकया | दिद्ध॒रान थादी ठेटड 
खसें इघस-्वधघर चलने योग्य नदी रहने देनी और पड पी '. 
शाययों से घपने समेत फी रहा नदी फट सथया। हैस बानी में 
क्ैतक ने गठन सौर नारश/जिक प्रमाय मे संप्र में रेगी। साफ 
खा प्राय की है, जो विःय फे कहानी लिखते मुर्षित से ही * 
झज राकनी है। मादासों रमय ओर बाय थी वरसपराणय 
आता का पालन करके देगा संशिणवां हा आप् फरगा है | अर 


कहानियाँ, - १४१ 


'चन्द मे समाज से बहिप्कृत ऐसे लोगों की दरिद्वता का निर्देयता- 
से वर्णन किया है । इन कहानियों में उनके कटष्ठों ओर 
: पीडाओं के चित्रण में प्रेमचन्द ने जिंस संयम से काम लिया है. 
* उससे ये कहानियाँ सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के 
, विरुद्ध एक शक्तिशाली जिहाद वन जाती है। सदियों के अप- 
' भान से उनके गब॑, भावुकता और मानवीय गौरब की चेंतना - 
-फा नाश कर दिया है । इसने सनुप्यों को कुत्तों से भी बदतर 
चना दिया है । यहाँ तक कि ठोकर लगाने पर कुत्ता भी काटता 
है परन्तु अछूत आ्राहणों के उन पैरों को चूमता है, जो कि उसे 
कुचलते हैं । 
अपने कहानो-लेखक के अन्तिम समय में प्रेमचेद ने शिल्प- 
विधान में प्रयाप्त सुधार कर लिया था और कहानी के ध्येय 
को भी धदल दिया था। पार्चात्य अभाव के कारण कहानी 
जीवन के निकट आ गई हैं। अब प्रभाव को एकता फो सट्ट करने 
चाल्ी घटनाओं के वर्णन की आवश्यकता नहीं है । इस प्रभाव, 
को उत्पन्न करने के लिए लेखक फम-से-फ्रस आलोचना करता 
है और 'धिक-से-अधिक संकेत से काम लेता है। अब फह्ानी 
घटनाओं पर 'आधारित नहीं रहती, वरन्‌ अब्र बहू गम्भीर 
सनोवेश्ञानिक अनुभव फो लेकर चलती हैं। ऐसी कहानी का 
ला कार्य चरित्र के परिवर्तेन की कक देना है, उसका पूरा 
विकास दिखाना नहीं । फट्दानी के छ्ोब्र में प्रेमचन्द ने सद्घान्‌ 
सफलता प्राप्त को है और थे साहित्य को इस मई विद्या के 
विना किसी ननुनच फे सर्वेश्रेप्ठ लेखककों जञासकते हें । 


9 ९१०: 
को 
सामाजिक उद्देश्य... ४ 
प्रेमचन्द ने पाठकों के सनोर॑जन मे लिए या स्त्रियों कौर 
[रुप फो बासना तथा प्रेस की समस्या थाली कहानियाँ फें.. 
_. भति उत्पन्त जिशासा को शांत करने पे लिए छपस्थास और 
फहानियों फी र्वना नहीं फी। कला फी उनदी - भशयना सड़ी 
ऊँबी धी । क्षीयन दी सामराजिफ, राजमीविद शौर' धाथिए 
समसयाथों के सम्बन्ध में इनके जो विधार थे, उनको ,व्यरक 
करने का साथन ही मे कसा को सममते में । यही कारएं हैं. 
/ बनसे उपन्यासों में सामासिक पहेय कौर सामासिश कालोचता ०, 
का समावेश हैं और में, मौजिफ सामराजिए रममस्पाथों परे. 
आधारित हैं) धोगममहाहों मानय-चरित्त- के डागि भागा था भागी 
के विधार को स्यक्त फर ता है और एपन्यास के दूभरे शाप इसी 
: के अधीन रहने हैं। इसी अफार प्रेमसन्‍्द भी रामासिफ और 
| आार्पिक समसयाक्षों फो अरुरखा देते ह और ये साए यार पणां 
/ यम पात्र,-चर न सथा बहानी के छरय तत्यों पर शासम फरवी, 
* है। ये इस संसार के सामातिक दार्शनिक हैं और हाएा भाग 
मिक हहेश्य छत समान फे क्रमिफ परिास था प्रदर्शक सरमा 
'. है,. जे। सामाजिक आऋपिक विपमता और राजशीतिश, 
दासगा पर पश्राधारित है। ये ढक ऐसी समाझुष्यदारा, क्री : 
सिर्मार फरना चाहते, , निसमें नहफशों पूरी करते में कहि- . 
भाई होंगी और न किसी प्रशर का, मं होगा । ये हुझ ही 2५ 
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समाजवादी हैं लेकिन उनका . समाजवाद छुछ शुद्ध बौद्धिक 
विश्वास पर टिका है और कुछ ऊँचे प्रकार की भावुकता पर | 
उनके उपन्यास किसानों और मजदूरों के सामन्‍ती और अभि- 
जात्यवर्ग के सभी प्रकार के शोपण के खिलाफ एक नैतिकतापूर्ण 
जिहाद हैं । उनका समाजवाद भी मानव-बव्यक्तित्व के प्रति महान 
आदर पर आधारित है। बह इसमें विश्वास करते हैं कि सबको 
सभास 'अथसर मिले। उनके उपन्यासों में समानता के 'इस 
आदर्श की निरन्तर पुनराशृत्ति की गई है। मुझको लिखे गए 
शक पत्र में उन्दोंने कहा--/हमारा उद्देश्य जनमत तचेयार करना 
है इसलिए मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूँ। अच्छे 
तरीकों के असफल होने पर ही क्रांति होती है। मेरा आदश 
है प्रत्येक फो समान '्वसर का प्राप्त होना । इस सोपान तक 
बिना विकास के केसे पहुंचा जा सकता है। इसका निर्णय 
लोगों के आचरण पर निर्भर हैं। जब तक हम व्यक्तिगत रूप 
से उन्नत नहीं हैं तत्र तक. कोई भी सामाजिक व्यवस्था भागे 
नहीं बढ सकती । क्रांति का परिणाम ह॒मारे लिए क्‍या होगा 
यह्द संदेदास्पद है । हो सकता है कि बह सब प्रकार फीब्यक्तिगत 
* स्वाधीनता को छीनफर तानाशादी के घृणित रूप में हमारे सामने 
आ खा हो। में शुद्धिकरण के पक्त में तो हूँ, उसे नष्ट फरने के 
पछ्त में नहीं। यदि मुझे यह विश्वास द्वो जाता और में जान 
लेता कि ध्यंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मैंने ध्यंस की भी चिन्ता 
नददों की होती ।० 
' इस प्रकार प्रेमचन्द्र एक विकासघांदी समाजवादी हँ। वे 
फष्टसहिष्गुतवा और अहिसा द्वारा नैतिक दवाव डालने वाली 
. गांधीयादी नीति के अजुयायी ९ थे क्रांति से भय खाते दें , 
क्योंकि उनकी दृष्टि में ऋांडि यूरोप को भाँति ल ज्ञान फिस 
पकार की तानाशादी फो जन्म दे । इसी भय के कारण थे सर्व- 
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हारा क्रांति की अपेज्ञा वे वानिक और शांतिपूर्ण विकास के मर्स 
पर घल्नमा षपविक पसन्द करने है । | हर 
की दृष्टि से साहित्य ज्ीयम फी गंभीर समस्याझों .कें; ' 
सम्बंध में ज़नमत तैयार करते का शमिशाजी साधन था। उन्दनि 
अपना यह हृष्टिकाश साहित्य के कार्य पर बनाया था, था फीचम 
की व्यास्या करता £ और उसे परिधर्तित कग्या 2१! फझविता," 
फिसी भी कप में क्यों ने हों, उसे मीयल 
के महास सत्य फाउडूघादन:फरना आदिए उसी भाषा सक्य॑त 
शी हुई, ग्रौद्ष और सुन्दर सोडी चादिग; सथा उसमें सस्िप्क 
आर हृदय दोनों फो प्रभावित करने फी शक्ति दीसी भा्दिए। 
प्रेमयनन्‍्द शामृरसी वपन्‍्यासों, खति प्राफबिक कहानियी दौर सावी 
प्रमकथा्ों का, मो कि उसके पहले प्यक्षित थीं, पिरीध करते 
(है, इस युग के खेसक को, सीयन से कोई पमिष्ठ सम्यंध नहीं 
था। पे शहस्प 'पौा साएू, पं ग घौर रोमांस दी छुनियाँ ग्रमाते 
थे इन कदानियों फा भ्येय पाठकों ठा मनारजन करना "पीर झेगके 
7 धर आउभुत्य पी भापना पो शानग णरगा था। भरा: 
मय हपौर निर्जक संसार था। पं सभद ऐसे साहित्य सदन 
मे, शिवा समसे दम हे श्य मनुष्य के भीता' -उग 
जियो कीट आध्यात्मिक सुग्पी फे विपषास करता है रो 
का रे मंभार के सिर्माण फरने में - शाने बाशी चाष्माओों 
वर की शरि दे सर्व। 5मझ्य कदना शा हि पह सामाहिक 
मोघ शा में धर्म बे हाय फिया गया £ । अधीत विन | 
रृसि से धनहाशो पर आपादित था, सिम पावर मे. मत - 
ज्तार पापय के धुछाहार पे प्रणव ॥ | सराइरुयप से इसमे पड वार: 
है! लिया है विन उसी दे दय दो बत्त परगे की इसप्री विधि 
ई मगुष्य के भीवर सइस पट सतीश गॉदियमीग इसने दग्मा। 
सोटिरिंए एुवि जी अधया और बहाना मदद के अजिर 
































'. सामाजिक उद्देश्य श्श्र्‌ 


उसकी इसी सौंदर्य-म्रेम को जगाने की क्षमता पर निर्भर हैं। वे 
जीवन दे संताप, कुरूपता और दरिद्रता के साथ सममोत। करने , 
में कठिनाई अनुभव करते थे। जो छुछ भी अभाव उन्हें मान- 
चता में दिखाई देता था वद उनके लिए असझाय हो जाता था।. 
कलाकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि बहू उन लोगों की ' 
सहायता करे और उनका पक्ष ले, ओकि सामाजिक तथा शार्थिक 
अन्याय के शिकार हैं। उसे न्याय और प्रेम की भावना को 
जलायुव करके समाज की अदालत सें उनके मामले की बकालत 
करनी हैं। जिस समय वह उनके मामले की वकालत कर रहा 
हो उस समय उसे यह अधिकार नदीं कि वह साधारण बकील 
की भांति सत्य को चढ़ा-चढद्ाकर था उसे ब्रिगाइुकफर सोममे' 
लातग्े | वह यथार्थ वादी ढंग से कहानी लिखते हैं. और मनुष्य का 
सजीव चित्र अंकित करते हैं । अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
ये सावधानी से और निकट से जीवन को देखते हैं, मानध-मत् 
की आन्तरिक हलचल का अध्ययन करते हैं और इस बात का 
ध्यान रखते हैं. कि उनके पात्र चेतना और जीचन से परिचालित' 
होते रहें । 
जह्ों चफ प्रमतिवाद का सम्बन्ध है, थे स्पष्ट रूप से इस बात 

की घोपणा करते हें कि अपने स्वभाव 'और विषय की दृष्टि से 

येक श्रेप्ठ साहित्य प्रगतिशील दोता है । ये केवल उन फूलों , 
को प्यार करते हैं, जो फल लाते है और उन बादलों को प्यार 
करने ६, जो पानी बरखाने हैं। वे सौंदर्य के लिए सौंदर्य को प्रेम 
नहीं करते । वरन्‌ सौंदर्य बद है, जो जीवन को ऊँचा उठा दें । 
अतीतफान में इन मावनाएों से धार्मिक ग्रिचारों के आदर्श 
यादियों ओर नेताओं को प्रेरणा दी हैं। थे एथ्यी पर सत्र चनाने 
के अपने स्वप्त को पूरा करने में श्रसफल रहे £ै। सामाजिक 
समता का आंदर्थ जो छि ज्ञीवल करा महान च्यादरो ओं छर्ण 
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फे हारा झाप्त नहीं हुआ है। फलाकार केवल धनिकों को 
विचारधारा का ही व्यक्त करता रहा है। उसकी आगे सदा 
उनके बिलासपूण प्रासादों पर रही हैं, गरीबों- फी इटी-पूडी 
मॉपडियों पर नदहीं। यह सत्य ही हे फि पदसमे सेव हम 
लोगों को मानवता और संत्कृति के ज्ितिज के परें फी धरतु 
सममाएँ | यदि उसमे साहित्य में इनका यान किया भी £ तो 
फेवल उनके जीवन फा उपद्ास फरने के दिए । प्रगतिशीर शेयफ 
मनुष्य फो समाज से घलग फरके नहीं देखता, परन, यह मगुप्य 
ओर समाज के वीवय और भी धतिप्ठ सम्पन्ध फी फल्यना 
फरता ई। मनुष्य मनुष्य फा शोषण फरने के लिए पैदा नहीं 
एस , वल्कि उसे ऐसा बना दिया गया दोनों में 
कोई भाऊतिफ विरोध नहीं है। इसके धिपरीस उसका सीयस 
समाज्ञ के विशझास पर ाधारित हैं। साहित्य का राय एप 
घिशेष शुग में उत्पन्त पिरोध को दूर करके उर्दें पउपर निरद 


जा देना 7) इसीलिए प्रगतिशील साहित्य फर्मशीला फा 


पय-प्रर्शफ ई 
आम्य-तीवन फा चित्रण फरने में प्रेमसरद अत्रदृत हैं कौर 
उरदोंने इस सीयन फा चित्रण करते समय--टसफे विवास भौर 


विस्तार फे एफ विरीप समय में--अपने भगनिशद इृष्टिकारा फा : 


प्ररियय पिया दै। शमीन जोनने याला या फुशपी चलाने चाता 
ण्यवित शोपण फा सयसी बड़ा रिफ्ार है। हफ सेरव; दी फार्मों 
में से एफपी पाम फर सकता ह। या सो यह जमीदारों और 
पुझ्ीपतियों के पितामीसीयन ऐो अपना आइशे पगाएे या 
किसानो और गअनदूरों के दुर्सी सीयम के चिऋ अंदिन कद । 
प्रेमचंद ने देंदाती फीवन की रूमध्याओं पट ऋद बुत सूइग ईशिता 
आर मदारभति से वरिगार किया है। पर्दीने विस्लारवूतेफ , 
हुगरी दुरप्रत ओर भुसा हा मी गर्ग फियाए, की उमर 
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जोतते हैं, बीज धोते हैं परन्तु जिनका फसल पर कोई अधिकार 
नहीं होता । फिर उन्हें देहात के उस खुले जीवन में अत्यंत संतोष 
मिलता है, जो अभी औद्योगीकरण के कारण विकृत नहीं हुआ 
है। वे गाँव के शांत वातावरण को अत्यधिक प्यार करते हैं। 
अमरकांत मुदूर देहात में एक अछूतों की वरती देखता है भर 
उसका आदशोे स्थान के रूप में बरिस्तार से बेन फरता है, जहाँ 
कि बह अपना जीवन आराम से विता सकता है । नगर के 
क्षयी जीवन का शिकार एक नागरिक इस आदर्श स्थान में शांति 
और सान्त्यना प्राप्त कर सकता है। गांवों को आदशे बनाने की 
आत उन्होंने अपने डपस्यासों और कहानियों में बार-बार कही 
है। वे कहते हैं कि आज का किसान दुखी है, परंतु भूतकाल में 
में ऐसा नहीं था। थे दो ऐसे किसानों के चित्र देते है, जिसमें 
भारी अंतर है। उनमें से एक किसान तो ऐसा है, जो सामन्त- 
चादी व्यवस्था में रह रहा है और उसमें उसके तथा उसके 
आलिक के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ पत्यक्ष और मानचीय हैं । 
दूसरा क्रिसान आज का है। 'प्रेमाश्रम? में दलपतसिह खेती से 
समृद्धि की द्वानि होने पर शोक प्रकट करता है ! पैदावार प्रति 
एकड़ बहुत कंम हो गई है, किसान की खरीदने की ताकत भी 
अट गई है और दृमीन पर द्वाब बढ़ गया है। 
प्रेमचन्द्र ने देहान की दरिद्रता फा सरूचा और करुण चित्र 
अंकित किया है। किसान के घर में न घातु के चौके के बर्सन एँ, 
न विस्तर है भशौर न खाट । उसकी झॉपदी में जीवन की देनिक 
आवश्यकताओं की - पूर्ति फा भी साधन नहीं है । मॉपड़ी में दो 
ही थोदी कोठरियां हें--एक आइमियों के लिए और दूसरी 
जानवरों फे लिए। इन फोठरियों में न हवा पहुँच पाती हैँ, 
ने रोशनी । ध्पने गांद में इस स्थिति फो देसकर सायाशंकर को 
अड्डा धक्का लगता ई । बह देखता है कि वहां किसान चिथदों 
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में लिपदे हैं भर वह उनके लिए नुना हुआ चावल ही जुदा 
पाता है। उनके पशु दुर्घल हैं, स्थान की संगी ि और दूध कम 
ट् रु के लिर होगी के पास दगठ और जाओगे की सीसी 
खत कृपदे यड़ नदीं है | उसके पास सम्पाकू 
की पत्तियां भी नहीं हूं, जिससे कि पद लग्वी जाए पी रद पो 
काठ सके । सन्‍्दाऊू पीसा ही एफ गंगा हपाय है, सिखा बंद: 
सदों के दीढ़ा पहचान थाने प्रमाव यो शुल्ना सापया टिया 
सम्पाड़ू के अमाय में श्यपम शरीर फो सिक्रादइर और इसे 
फटे पस्यल में लपेटहर सर्दी के प्रमायी शत्ताने एी पेश 
करता है। उसको अपनी सांस नी इसके सरीर को गम सकते 
से सहायता देती ४ । किसान की यहां दरिद्रद्य कीध दरपसों' , 
करमी एूँ। संक्रामक रोगों से पर्चिए्/चपररियार नए हो सात 
हैं, बाई गांव-फ-्गाय यहा हे जाती । 4 बेसारे श्रमद्राय प्राभोश 
सेगों खीर मृठु फो दीएकादीय रहायीसगा और परस्ए्शंगत, 
शाम्ति के साध देखते रहते । ये इस आ्रापकसियों चीर इसरी ' 
साधाफ्ष' फो इस भरार सहसे ४ सानों थे हयश्यस्मायी हों।.- 
सीपन के संग में उनमें से पदेगों को पशिय कोर पशु बना 
दिया पृष्ा और ईव्यं, लोस और सपा से अरे £॥ 
 अमाषम में ऐसे पहशारणों की भरमार | पीसी शक दिखा 
्यपने भाई भें साथ इसतिए विश्वासपाय कहता अशोक 
जमीदार या कोरिसश ऐसी खाडाओ £ । रेसेभूमि के एस पिन, 
की भारी बढ़ाद £ै, हो आपने गातेगिशमनरओं मी मिट 
शघुण्मि में फिययाते है । शोर पा माई इसावार 
नहीं देगा सक्ष्या कि खद एसफी सद्रद्धि म 
'अडार हाधड्ठा ने उन आफियी ब।, को दि 
आर रियो ही । रामाजउिश रीडर 
' झूसा देते + + सिवाह, फम छोर अन्‍य दे 
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' हैं, जब उन्हें अपनी शक्ति से अधिक काम करना चाहिए । वे 
साहकार से रुपया उधार लेने को बाध्य होते हैं। यह ऐसा 
आए होता है, जिसको चुकाने की आशा थे अपने जीवन में 
“नहीं कर सझते। वे ऋण चुकाने के लिए अपने ढोरों, अपने 
बर्तनों और अपने घर तक को बेचने के लिए बाध्य होते हैं 
प्रेमचन्द्र उनकी देशी शराब पीने की आदत की ओर भी संकेत 
करते है. । भोला शराब की दुकान सें अपना सब-छुछ दांध पर 
लगा देता है। एक समय 'थाता है, जब फिसान स्थयं इस 

- बिलास में छूबा नहीं रह सकता। गिरघर एक ऐसा ही किसान 
है, जो दरिद्रता फी इस स्थिति वफ पहुँच गया हैँ कि बह अपनी 

सालभर की कभाई में से ताड़ो था देशी शरात्र के लिए केवल 

एक आना ही बचा पाता है । 

ग्राम्य-जीवन को चित्रण करते हुए प्रेसचन्द ते लोगों फो 
दो चर्मो मे धांदा है-शोपक आर शोपित। थे उत सबकी 
गणना फरते हैं, ज्ञो किसानों और भूमिदीन मजदूरों का शोपण 
ऋरते है। जमीद्वार सबसे पहले आता हे । पुरामे ढंग का जसी- 
दाग्ट्यगं अहश्य दो रहा हैँ और उसके स्थान पर एक नए 
हंग का जमीदार वर्ग आ रह! है, जो गरीब जनता के ऊपर 
अत्याचार करने में बहुत श्रविक निर्दय हे | झानशंकर जमीदारों 
के नए वर्ग का प्रतिनिधि है। चद कभी-कभी अपन किसानों में 
घुणा उत्पन्न कर देता £, जो उसे कलंकित और 'प्रपमानित 
फरते हैं । वह पाश्थात्य शिक्षा की उपजञ्ञ । उसकी श्वावश्य-- 
कतीयें बढ़ गई ह--र्यसतन्त कई गुने दो गए है । उसे किसानों 
से अधिक रुपया बसूल करने की आवश्यकता है। सिन्‍्तर-भिन्‍्स 
मकार के मे सर जमीदार, ऊंे परोक्ठ झनता की कमाद पर 
जी ते ह, इस उपन्यास - के सीसरे अध्याय से उनका चगान घौर 
>थाह,धता ददरुगज़ :। शक यो सीच्स हापट्र से पुरिस अयेर 


शा प्रमयनय : भक पिफेणना - 





में लिपडे है घीर बद उगके लिए भुगा हुआ भावस ही खा 
पाता ॥। उन पक दु्ल है, गाने को सी € भरे बूध कम 

है। उदाहरण के लिए हारी फे पाप छग्ठ और जे सी 
हया से बनने के लिए फपड़े गझ नहीं ४ | उसके पान तम्दाड़ः 
मी पत्तियां मी नहीं हि, सिससे फि यद छम्यी जाई दी नई 











सम्पाह के पमाव थ में अपने शरीर यों हि 
पढ़े गस्धल में सपेटफर रर्दी गे प्रभाव की ना: 
सकंरता हैं। उसफी अपनी सांस भी हसके शरीर फी गर्ग रखते, 
में सहायता देसी है । किसान की का गखिता फोध शापन्स 
फरयी ै। संशामझ रोगी से पर्यास-फेयरियार मए हो पोगें 
हैं, बा; गांयछे-गांय बहा से जाती मै | प्रेघारे प्मसदाय शाभीए 
रोगों कौर गग्यु षो दीपफाजीन ददासीगता घर परम्यागेत 
शान ने साथ देखने रहते है । ये इस रुरापशियों फीर शृगरी 
याधाओं शो! हसख प्रकार साते हद मानों ये फयश्यम्थादी तों। 
जीपन मे. संघर्ष ने एगॉह से घटसों शो पतित कौर पु हना 
दिया! से धुगा चोर इंब्पों, लाग कोर सयाये में भरे ॥.। 
प्रेमाधम में हैसे छशाहुरुसं की भरमार कै संत गेफ , जिया 
अपने भाई र साध इमससित पिश्वासथाद अहगाएँ होड़ 
- छ्मीदार शा सारिरदा तगा चाहता है । रंगभाम में हैये जिला 
की भार करारा है, शो अरे गाओेशिक्दारों पी दिपाई 
शशि में लाने है । होरा हा मोर दसाही गष्य छो डरा हिए 
* मही देश महा कि घाट उसरी सपुर्धि बंद पडा हि। तर 
पक दोरिटण में दम ग्ाशियों को, ली (हि कर्मी मणुच्द रे, ५ 
भद् दि है |) सासादिक: रद शिवाक परदे गउरी 
भंया ईते * | जिःमंह, एम्म कौर शत के झूत हे अपमेर 
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हैं, जध उन्हें अपनी शक्ति से अधिक काम करना चाहिए। थे 
साहूकार से रुपया उधार लेने की वाध्य' होते है। यह - ऐसा 


ऋण होता है, जिसको चुकाने की आशा वे अपने जीवन में, 
नहीं कर सकते। वे ऋण चुकाने के लिए अपने ढोरों, अपने ' * 
बर्तनों ओर अपने घर तक को बेचने के छ्षिए वाध्य होते हैं। 


प्रेमचन्द्र उनकी देशी शरात्र पीने की आदत की ओर भी संकेत 
करते है। भोत्रा शराब की दुकान में अपना सब-छुछ दांव पर 


लगा देता है। एक समय आता हैं, जब फ्रिसान स्त्र्यं इस 


विलास में डूबा नहीं रह सकता। गिरधर एक ऐसा ही किसान 


है, जो दरिद्रता की इस स्थिति तक पहुँच गया है कि बह अपनी . 


सालभर की कमाई में से ताईा या देशी शरात्र के लिए फेवल 
एक आना ही बचा पाता है । हे है 
आम्य-जीवन का चित्रण करते हुए श्रेमचन्द ने लोगों को 


"दो बर्गो में बांदा है-शोपक और शोपित | थे उस सबकी , 


' गणना करते हैं, जो किसानों और भूमिहीन मजदूरों फा शोपण 
करते हैं | ज्मीदार सबसे पहले आता है । पुराने ढंग फा जमी 
दार-वर्ग अदृश्य हो रहा हद और उसके स्थान पर एक नए 
ढंग का जमीदार वर्ग आ रहा है, जो गरीब जनता के ऊपर 
पश्त्यायार फरने में घहुद अधिक निर्द य है । ज्ञानशंकर जमीदारों 
के नए बर्ग का प्रतिनिधि हैं। वह कभी-कभी अपने किसानों में 


घणा उत्पन्म कर देता है, जो उसे कलंकित और अपसानित : 


, करते है | यह पाश्चात्य शिक्षा की उपजञ्ञ ?ै। उसको आावश्य- 
कतायें बढ़ गई £-ज्यसन कई गुने हो गए है । उसे किसानों 
- से अधिक रुपया वसूल करमे की आवश्यकता है । भिन्न-भिन्न 


प्रकार के ये सभी जमीदार, जा गरीब जनता की कमाई पर 


सी ते हें, इस उपन्यास के तीसरे अध्याय. में उनका बर्णन और 
* अझोल।|चना दद्यमान ह। हेखक दी दीच्ण दृष्टि से पुढिस और 


श्दव० प्रमचन्द : एक विदेयगा 


छोटे पर्मचारियों हारा किये गा! अत्याचार भी नहीं बन पाए , 


हू। रृपिल्‍सम्बन्धी पस्येक उपन्यास में उन्होंने उनरो विम्तत 
यागत फिया 7 गांव में समाज के स्तम्भों का इंतनों घुरी तरह 
ग्रेड फिया गया हैं कि उनके ख्यक्तित चरित्र और 


सामाजिक आपरण के चीच पी असंगतियां शीश फी सरा(' 


साफ हो गड़ हैं। ठसे सारशक्तिमान चपरासियों पी भी 
निरंयतापूर्प॑८ मिन्द्रा फी गई है, जो अपद और अगहाय॑ 
प्रामीणों पर अगुनित प्रधिफार उतामे गहने हैं । रिश्वत और 
अप्रायार फी भया पा घर्मान इस इपस्यासों में घिलार फे साथ 
किया गया ?। उसमें से रामसेयक सामक पक पाग्न वो साय्दरों, 
सूज्ों के हम्सपेक्टरों, फिधाई, लगाने, पक्साइड और आम- 
सुधार विभाग फे श्रफसरोी तक को नहीं दोहा गे सम उसी 
घेल्षी के घट्ट घड़े 7। इस निर्मम शोपण फे परस्णिम चढ़ें 
झोकलमफ होते £। सारतीय किसान मलरर यमने ऐो बाध्य 
ध्या जाता £। दिरी एक फद्िस परिश्रम करने बाते ओऔ 

ईमानदार किसान कय रैसा उद्दाहरंगा है, जिये पिपसी अुभीम 
की प्रेघकर मदद दीन एे लि! विदश किया जागो है। खहरार' 
ओर गोगर मई पतना के अतिनिनि | ौर मे अपने पर्ग श्र 
हिम्मत शोदए के विरेठ मिद्ठाह धरने है । हि छग के माषार पर 
किसानो पा संगदन हर उनका रे मपत्य नहीं परने, इर्म, शगषां 
मेवाय अध्य यगे हे प्राविशीर अंश द्वारा होठ है । फोम ठप 

म्थास में रमसोेपक झिसानों ऐो संगदिंत झरने में: लिए शक 
सर में सपने में शाफलस ही उागा है। यह कहुया 2 छि कहे 
शोपा3 दे: धिर ठ रा हीना चाहिए कत्यया ये हर रद आएगी 
डाद्य पुन जोर 

परेगयस्त सुधार ने सेसे सुन्रय यह करते है; दिनसे दि 
इधोद बिशानो ड़ भच्ण हो। सकती है) वरिमाशम में प्रभ/श 
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ज्वाज्ञासिह, डाक्टर प्रियानाथ और इरफानअली, रिंगभूमि? में 
रानी जाहबी और विसयसिंह, किर्मेभूमि? में अमरकान्त, समर- 
कान्‍त, प्रोफेसर शांतिकुमार और सलीम गरीबों की सहायत्ता 
के लिए कष्ट सहते हैं । इन ग़रीबों की आर्थिक स्थिति को सुधा- 
रने के लिए लेखक गाँवों के औद्योगीकरण के पत्ता में नहीं है । 
अपडद़ू किसानों को पढ़ाने से ही दरिद्वतवा की समस्या नहीं 
सुलभ सकती। वतमान शिक्षाअ्णाली का आधार सहयोग न 
होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इससे ईप्यां, घृणा और 
अवांछनीय प्रतिस्पद्धां पैदा दो जायगी। किसानों की दशा 
सुधारने के लिए जिन क्रांतिकारी परिवर्तेनों की आवश्यकता है थे 
विधान-सभाओं फी मन्दगति और शअसमंजसपूर्ण स्थिति से 
संभव नहीं है। समाज-सुधारक कऋरंतिकारी नारे लगाकर अपने 
बगे का ही हित-साधन करते हैं। जमीदार अपने किसानों को 
विन जनम नी >> पड >> चर. 3 "पन्‍्यासों में प्रेमचन्द 
* 2 न्न्न ' इधर-उधर भटकते 
देखाई देते है। बीस और तीस के राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय 
थे गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। एक ईमान- 
दार कल्लाकार के नाते उन्होंने इसकी सामथ्य की जाँच की ओर 
पाया कि भयंकर: बीमारी के लिए यह एक साधारण-सा इलाज 
है। भारतोय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्‍न 
राष्ट्रीय भ्रानदोलनों में जो-जो प्रयत्न हुए हैं, उन सबका चर्णन 
प्रेमचन्द ने सचाई के साथ किया है । होरी जैसा पहले छुखी था 
चैसा ही अब भोहें। इन वर्षों में उसकी स्थिति इतनी बिगड़ 
गई है कि वह अन्त में उन शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों का 
- शिकार दो जाता है जो अपने प्रयोग के समय और भी ऋर हो 
उठती हैं । “2 
बैधानिक मरीकों से सामाजिक और आिक सुधार में मेम- 
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छीटे फमयारियों हारा झिये गा खत्याचार नी नहीं बथ पाए 
हूं। झृिसस्धन्धी अस्येफ उपस्यास में ठन्‍्दोंने उनको विस्तृत. 
सात किया हैँ। गांव में समान के स्तम्मों फा इसनी चुरी वरदू 
गड़ाफोह़ किया सरया में फि उसके व्यक्तिगत चरित्र और- 
सामाजिक झाचरण के धीय की असंगतियां शीरों ही परह ' 
साफ हो गई हि | प्रने सर्मशक्तिमान भपरासियों की भी 
निशयतमापूर्यक निन्‍्द्रा फी गई ९१, जो अपदू और 'मदाय 
आमीणों पर अनुचित आधिफार नमाते रसे 7) रिश्पत और 
कष्टाचार की भा का पर्गान इन उपस्यासों में विस्तार पे साथ . 
किया गया हैं ठसमें से रामसेयक सामक हद पात्र तो दाफदररों, 
सू्शों के इस्सप्टरी, (िभाई, कमान, एफ्साइल और प्राग॑- 
सुधार पिभाग के अफसरों चर को नहीं दाइया | ये सम उसी 
सेढ़ी के पह्ट बट्ट ह6। इस निर्भग शोपण के परिणाम यह 
शोग्सनफ कीतै।/॥ सारतीय शिसान सझु[ृर बनने फी पराध्य 
हिया जाता है। होरी एफ फडिन परिध्म फरने सात और 
ईंगासदार डिसाने को रिसा उद्दाइश्गा है, छिसे अपनी शमीन 
को वेपपर सादर दाने के लिए विश किया साता £। सन्नरात्र 
(र शोदर मई भतमा के भविनिधि है कौर पे ऋपने थर्ग ऐे 
तिईम सीएए के पिरय विद्राद एरते है। मे पर्ग के कापार पर 
झिसानों का रंसदम कर इसेफ़ा ने हु्य गंदी करने, सरग 7गवी 
केहय मध्य थे के प्रशदितीस अशा हारा होता है । छजिग एक 
झ्याः में रामगंबक फिसानी को संयम काने के खिल शुष्ू 
सृष्त में बांधने में सफा ही ते 4। मर बता हैं छि कर 
शाप के विश्दध पड़ा होता भादिए हग्फ्णा ये 77 एरः भगर मी 
हारा सू गण उापगा है हि 
पेमधरर सुपर के सगे गुझ्णद पद करते है, विमसे कि, 
, बजीद कि्ानी हा। भाता हैंए रादता है। पिता में प्ेमा ४२, 





सामाजिक दद्देश्य शहर 


ज्वालासिंह, डाक्टर प्रियानाथ और इर्फानअली, स्ंगभूमि में 
रानी जाह॒थी और विनयसिह, कर्मभूमि! में अमरकान्त, समर- 
कान्त, प्रोफेतर शांविकुमार और सलीम गरीबों की सहायता 
के लिए कष्ट सहते हैं । इन ग़रीबों की आर्थिक स्थिति को सुधा- 
रने के लिए लेखक गाँवों के औद्योगीकरण के पत्ष में नहीं है । 
अपद किसानों को पढ़ाने से ही दरिद्रता की समस्या नहीं 
शुल्क सकती। वर्तमान शिक्षाअणाली का आधार सहयोग न 
होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इससे ईप्यां, घृणा और 
अवांधुनीय प्रतिस्पद्धां पैदा हो ज्ञायगी। किसानों की दशा 
सुधारने के लिए जिन क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है थे 
विधान-सभाओं की मन्दगति और श्रसमंजसपुर्ण स्थिति से 
संभव नहीं है। समाज-सुधारक क्रांतिकारी नारे लगाकर अपने 
धर्ग का ही दितव-साधन करते हैं। जमीदार अपने किसानों को 
साधारण-सी सहूलियत दे सकते हैं । अपने उपन्यासों में प्रेमचन्द 
मौलिक आर्थिक समस्याओं के हल के लिए इधर-उधर भदकते 
दिखाई देते हैं। बीस और तीस के राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय 
ये गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। एक ईमान- 
दार कलाकार के नाते उन्होंने इसकी सामथ्य की जाँच की और 
पाया कि भयंकर चीसारी के लिए यह एक साधारण-सा इलाज 
है। भारतीय किसानों फी स्थिति को सुधारने फे लिए विभिन्‍न 
राष्ट्रीय 'आन्दोलनों में जोन्जो प्रयत्त हुए हैं, उन सचका वर्णन 
अमचन्द ने सचाई के साथ किया है। होरी जैसा पदले दुखी था 
वैसा ही अब भी है। इन यर्षों में उसकी स्थिति इतलो बिगड़ ' 
गई है कि बह अन्त में उन शक्तिणाली शार्थिक शक्तियों फा 
'शिकार्‌ हो जाता है जो अपने अयोग के समय और भी ऋर हो 
जलती हैं 32 २० 
_चैधानिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक सुधार में प्रेम:ल 
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नकद 


इन्च का सिश्वास प्रटत बस है । से गैभातिक सभाओं के परम ० 
शदस्याँ से हे 
भलाई के ज्िए चिरन्त 









वह आशय गर्ीं हरे जो फि पीडिय उसे एी 
३ । 


ई के लिए यापफ़ और उचनालाक यायीध 
घनाते राते हैं । अपने सि्ली स्वार्धों नो सिड्डि 
लपम याले समाफ-सपारकओों और विधानधारियों *ू मर 
ज्लेवासटम' में स्सोगे घपने दियार अफड़ किये है । सच्ययर्स 
इन झपने से हो सम्मुष्ठ गइने साने सेशरों पा बग्ष्ी ने विस्यार 
















घरिप्रनचधिमगा किया है। गमयन्गगाय पर थे मेगा एिसासों और 
गसदुरों गेयी से चेन हाह्टस, रोकित इस समस्या « 


पर पुट प्रश्म पूदकर ये फिर व्यपन वो शारत सर झये 7 छा५ 
शयासगारायणा, गाय पगझ्ाॉगस्द, गोगुारी थार विधान सम्गक्ो 
के धाय सी सिर्देवसा छा ध्यनुमा एयमे है । पे लागत है 
समियों फैपल धार-वि्द रामिशियां £. सो विसी जाए 
स्यंससाता गाीं दिश्य सम्मीत हता सरयाजों ६ गतशरेपत, 
मिस्‍्येफता हर शस्यगा या मे मद है रू मट्याकाएं फ्िया 
४ पर्योकि थे संसार भा भार देने के हम ना ई रद 

हमर धर्ष मार थी जाने या भारसी ये छाए इप्रिसे के साफ 
- भीमिष हनदिल्षेस में उनझ! गदर पिश्यास शा । ही श- 
क्शेम्गधी, सधतिदव भौर पिंशी पाहची के बरहिफाए फे 
सायह मे पर संमंधग फिंग) इसोडे गद्य पैय क्रिस यह ५ 
चप्ी शष्टि रि सो हि इपम देख शी रोड दे ॥ हसक गुरर 
ववशरप एस शिशानों ही मांग घी. टी सखशीश कि छुवइ १६ - 
कि का विधा दुशायत शिर सवा्दत प्रश ज| मध्य # | 
इसके फिए शमीषए वी धरा गाते के) शशफ्च शही ई. । क्षवकर 
शाप ही यह भी क्रिप्ा५क हद) ४ रद स्थान तप 58 दिरए 4. 
73७ हा सिफत दरप रहुछ के ५ करी पे रिक ख रईस] कट 8 
>्र्यधो जी रक्रीकिररटा (ई शर्यारहिशओं ऑफ “की 


हज; २ 


















। 
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अपेज्ञा सुधारों के विकासवादी मागे में विश्वास रखते थे। उसके 
साथ है मे यह भी नहीं चाहते थे कि एक शोपक के स्थान पर. 
दूसरा शोपक था जाय | जो लोग राष्ट्रीयवा की भआड़ में पृ जी- 
बादी हितों को स्थापना करना चाहते हैं, उनके वे धोर विरोधी 
थे। जैसा कि पहले कहा! जा चुका है कि वे एक समाजवादी थे' 
ओऔर उनका समाजवाद माक्सबाद की नक़ल पर नहीं बना था 
यरन्‌ किसानों के जीवन के पत्यक्ष अनुभव से ही उसका निर्माण 
हुआ था। यह अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि उन्होंने इसे युग के 
चास्तविकतापूर्ण वातावरण से ग्रहण किया था। उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कम्यूनिज्म के प्रति अपना विश्वास ग्रकट किया है । थे 
कहते हैं--/कम्यूनिज्ण चाहे, फैले, चादि न फैसे परंतु एक आदरशे 
समाज का आधार बदल गया हे। दूसरी दुनिया के बारे में 
भारतवर्ष सैसा रूढ़ियादी देश विचारमग्त रह सकता है लेकिन 
सारा संसार समाजवाद की भर बढ़ रहा है। समाजवादी का 
नास्तिकवाबाद और बिना जन्म ओर परम्परा का विचार किये 
सबकी समान अवसर देंना सच्चे धर्म के अधिक निकट है |? 
इस देश की शआार्थिक और राजनीतिक समस्याथों पर 
विचार करने हुए प्रेमचन्द ने इस घात का परिचय दिया हूँ. कि 
इनके सम्बन्ध में उन्तका क्ञोन कितना विशाल है। उन्होंने राज- 
नीतिक सभाओं, जलूनों, लगानवन्दी श्रॉदोलनों आर पूर्ण 
सपंराज्य के लिए छेंड़ें गए जनान्दोलनों फ्रेबर्णन में अद्मुत शक्ति 
का प्रदर्शन किया | । ऐसे आन्‍्दोलनों में उनको अर्दिना के प्रश्न 
का सामना फरना पढ़ा हैं। उन्होंने देखा छि भीड़ सदा अ्दि- 
सक नहीं रह सकती और उसे इस हृद तक उ्तेज्ञित करना संभव 
है के बह किसी भी प्रकार की शतुनय-पिसय से घश में न रहे । 
घे शर्दिसा में सिद्धांत के रूव से विश्वास नहीं स्पते थे चरन 


उसे स्वराब्य पे लिए. उचित अस्थ और नीति समममः समझकर: 
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अपनाने के पही में थे। उन्‍्होंनि संप्े पी अत्येक शिधति और 


स्वरूप फी देखा था । उन्होंने इसे दिभिस्न पर्गों दौर सामातिक ' 


द्लों के साथ सम्प्रम्धित परफे भी देणा। पूँजीयादरी इसमें 


शामिल्न हुए और इसया नाश झर दिया, सरतारी श्रफसर ' 


साधारणतः इसके विरोध में थे, मध्यवर्ग गे प्टत.झद्ठ सोघ-- 
धिषार फे घाद इसमें भाग लिया, लेडिन झिसानों और मजारों ' 
ने इसे शक्ति शौर सामथ्य दी । श्तना होने हुए भी चर्म इसरी 


फाई शाम नहीं हआा। इसने मध्य चौर उश्यधर्गों छो ही लाग 


पहैचाया है। जीयन फी दार्थिफ समरपा पर पिकामिक बस - 
इनसे के कारण ये गमाप्ष में यर्ग बेतना पर, *प्पतां भ्यान मेडिएिसे, 
फर लेते । ग्रद्दी कड णमुमय था, लिझफे शाएग ियेगई 


परितिषरतति को स्वीकार करने हे लिए साय हुए । हिसोनी «मे 
प्रति धार प्रेम मे परहूँ रमाजवाद में गिष्ठा रसने के ज् पाभ्य 
किया धौर इस नए टथ्रियोद मे उसके विछरी परधीं पो मथीज 
भसासातिक कहे श्य से पर्स बमाया। 


प्रेम परसमप्सा के अभ्याुवादी नदी थे सो भी पे प्रापीस * 


सामातिक दा पे ही कुछ मौधिक गाम्यग्रकी बीए चारशों को 
परमार रखना घादगी थे। देन चादर दि एक दि संश्मि: 


बरियाः प्रथा, ' जिसने हि समा के दिल हे शिए आग बत _ 
नर्ंविकफ हि मे 






, विया ह। थू कि सामाजिद सुधारों पर १४ 
. विधार किया 2 ईसरिए फरदोग यरियार मं यामाजिर सावम्ध 


श्रष् पर दिया है । समात बैल एड यहा पियार है | रस्म * 


लिये परीयार से झमी सारा के बीए सेपत परम कौर राम गी .._ 


अपलों की हैः प्रोरधघाहव नहीं दिया सरण इसने इस की का 


आधिक सुदिया में; दें, हज [कसर डताायढहा चरण , 
बपते 24 दष्ट याद रातों में दिखाप आप मे कह। करोड पर ५ 
हक हद मि के टिल अरप व्ादन रोते की इग्पाध इक भरा | ५ 


सामाजिक उद्देश्य श्दरर 


परिवार में मतभेदों और कराई के होते हुए भी सदयोगी प्रयत्त 
आगे वढ सकते थे। देहात में जमीन और जायदाद के वटवारे 
ने परिधार के सभी सदस्यों को संकट में डाल दिया था। प्रेम- 
चन्द ने इस समस्या से सम्बंध रखने वाली अनेक कद्दानियों में 
इस घात को दिखाया है | थे पारस्परिक सहायता और सहयोग 
पर आधारित सम्मिलित परिवार की संस्था की आदर का रूप 
द्वेत थे। इसके छिन्न-भिन्‍न होने का कारण वे स्त्रियों के भगड़ों, . 
विमाताओं की उपस्थिति, बड़ी उम्र में होने वाली आदृभियों 
की शादियों और समाज में विधधाओं की समस्याओं की बताते 
थे। उन्हेंने उमर नई आधिक व्यवस्था पर कभी विचार नहीं 
किया जो कि परिवारअथा और आस्य-जीवन को छिन्न-भिन्‍्न 
करने की उत्तरदायी है। स्वाधीन आम्य-सभाज और जातिनप्रथा 
ये दो प्राथीन सामाजिक ढांचे की विशेष बातें थीं। तीसरी 
सस्मलित परिवार-प्रथा थी, जिसे लेखक ने धपने मन्‍्धों में आदर्श 
का रूप दिया है । सम्मिलित सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन समभी जाती थी, भले 
ही थे फाम फरने वाले हीं या काम न करने वाले हों। इसका 
अर्थ था सबके लिए फम-से-कम सम्पत्ति की व्यवस्था | यह एक 
प्रकार का बीमा था, जिसमें नावालिंग और शारीरिक तथा मान- 
सिक हष्टि से अशक्त लोगों छा भी साग था | व्यक्तिगत सलाम 
या महत्वाकांज्षा पर ज़ोर न देकर समूह पर ज़ोर दिया जाता 
था। सम्मिलित परिवार में रहते का अभिभाय समाजीकरण की 
क्षमता का सम्पादित करना था । समाजवाद में विश्वास रसने 
चाले प्रेमचन्द इन संस्थाओं की इसलिए बनाए रखता चादते थे 
कि उनका उद्ेश्य साप्ाज्षिक सरछुण, स्थायित्वत और समृह 
अयथात्‌ समाज का सिर बना रहना था। प्रगति उद् श्य नहीं 
। इसलिए प्रगति में घाया पड़ी । पश्चिम की अत्यधिक व्यक्ति- 


। पहा्मियों में 


उ्धा हि थे शबारा थी हंस रि 
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खादी सब्यता जिय प्रगति को ओत्माईस देगी है 
रुृचिझर मही धो । सॉम्गरशिन परिधार घोर. ग्राम्येन्प्यंदर्णा 
पिक्ममिन्त ही जाने से नई समम्याये बड़ यप्ी हुई धर, एन्ट्रेनि 
नथे हष्रिफाए का विकाशा दा । लेखक ने प्राप्त उपस्णरों। 
पर कद्ानियों में पल पर पश्चानार अव ट किषा है।,..- * 
जगता मे लीनन में धोने याते इन भारी परियिनंगों थे: 
गया था! उस्देनि इमपता पते डपस्यागी परे, 
एसजिप र्पान रिया नि धिम्मसे फतह सध्य५०, 
+४६ ध्यान उस सा शमग्याओों पर हेटिहिव ही जब जो हि पे थी | 
पाई सब्यता के फाशय दरम्म्स हो से थी। फहीरे हरतीर 
बजा थे उपयोग आम शोडन कोट एसी, समभ्वादी के 
पके लिए शिया। मद्रफ्या सभी ने ललकी कीए का 
मसाओं फी ध्यान मेटल का आर गया काट न्ट्रनिवृरा यृंस ,,, 





एस मे; 






की मंशा और सीरन एट अतरिए, अमाष आाआा। हेदील 
| लेगरों पें। णक मिश्र दी; शिते उसे 


मे अप सर्ाओं 
पक किया मे हा शी हुआ को एम मय मत के समाण ॥, भी 
होश को खाने डर करते और भरी शोर सह हा अपार 
शु मे सगात फेम ्यस्प धार 
जड़ देफ पमी 0 पर पमदी हर) के बाजी बडे साफ दे हे 








6 दे का पे दर ४ महान 5, वी पटहवरी सीऊ। ह। ४३७) ७ 
न्‍+ 


शी आपने पावन का शा शुझ , पैरग रिया थे 


हू 


रु 5 





पार दमा किट मे थी हमे ापिव पल धार च्प ४. दाद क, 
हे कैदी कश्दा ॥ै। दे दपओं मार्मप्रशशिया ४ पीय की पपर 
बाय पे 4 ६ उतारी सदा करिडेट में बा विमम्वेर सदई । गरीर 


शहरी राय 4 छीट सी्दी हा पका उसे देते 2डाठ ४ 2: 
दिनतत खरा में, दापी ही को प्रशादिव रिधका । दिपएसट 7 


# लि ३ 
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+६ इन गई छोर पिलिये शापस्थ बयान गहुच हब मे धाएं: 
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रे २३६ 2७४३ 
तीय किसान पर केन्द्रित कर दिया। उन्दोंने कार्यक्षेत्र की ध॒ष्टि 
से ग्राम को महत्व दिया। उन्होंने मध्यवर्ग पर भी लिखा, जो 
कि प्रगत्तिशील्न और प्रतिक्रियाबादी दोनों था। प्रगतिशील तो 
इसलिए कि वे अतीत की कट आलोचना करते थे और प्रति- 
क्रियाबारों ट्रसलिए कि वे अमुन्दर चतेमान के विरुद्ध प्रतिक्रिया- 
स्वरूप अदीनस को आदर्श मानते थे और उसके पुनरुद्धार की 
आशा रखते थे। प्रेमचनन्‍्द में अतिभा का पृरा-पूरा प्रदर्शन _ 
क्रिया। उन्होंने नवीन बर्गचेतना का घिकास करते हुए गुलाम 
आर सयभीत किसानों के सम्मंध में लिखा; उन्होंने राष्ट्रीय 
संग्राम में भांग तेफर अपने युग-युग के विपाद की न करने 
चाले मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण किया; उन्होंने मरती हुई 
सामन्ती व्यवस्था और तेजी से आती हुई पूर्जीवादी सम्यत्ता 
का वर्णन फिया। थे निश्चय ही एक ऐसे मानथतावादी थे, 
फिनकफा कि मनुप्य की गरिमा में अगराध विश्वास होता हे। 
सीछ बर्ध तक साहित्य-सज्ञन करने का अ्थ यहद्द था कि वे इस 
बात की उरक़ट अ्रमिज्ञापा रखते थे कि पाठकों में जीवन के 
अति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की भावना पैदा हो जाय । उन्होंने 
उन सर्भी घुराइईयों के विरुद्ध युद्ध किया, जो महुप्य फो उस 
नवान समाज-्पवस्था का निर्माण करने से रोकती है, स्षिसमें 
कि सबको समान अच्सर मिलता है। इसी सामाजिक उद्देश्य 


से उनका मस्तिष्क परिव्याप्त था और इसीसे उनकी कला 
अनुप्राणिव थी । 
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खादी सम्यता जिस प्रगति फो शोत्साएम देखी ह_ं/ ४८ लेगफ फो 
कि हीं भी। सम्िानिन प्रग्दाः भर प्रानश्ज्श्यावा  फे, 
भिन्न हो शाने से नई समस्‍यायें उठ सी ६ पर , एसी , 
सथ हष्िपाओफ का विकाहा किया। सेखे ते अपने ह्रम्स्या्गों 
जोर छष्टानियों में एस पर परघानाए प्रफद पिया है।..» 
अगवा मे जीवन में दोने पाले इस मारी पररियर्तनों को 

प्रमससय से दा था। उलोंति इसझी अपने हपस्था्ी खौर 

पर्तियों में हरालिए सघन दिया थि' जिससे पशादी संप्यभंग 
को ध्यान उम्र गई शमास्यात्रों पा कूरिटिस हो जाद लो हि पं सौ- 
कादी राम्यवा के कारण इन्‍्फर्म हो गई भीं। न्दीति प्पर्ती 
पा का ऐपयोंग घरभीश झोषम और प्रसफों समस्यार्ची के 
बड़ा के दिए सिया। मम्ममा सांधी से हएपशी कौर आये: 

साध पा» यान देधाद पीटररीया आर इंडइॉनि एस रु 
की पटणा थीए हीपम मद अल्यदिक प्रभाग हाणा। होने 
सेघवो पा हुई शिधारिणारा थी, द्विसे स्टोन आपने एससी में: 
अयणः हिगा। थे ताटी झुया के से जीदा छेद पे गरमात मे, री 
कोरी पो धवन दर कर॥ कौर सररी सात हमे पु नगर 
का हैं। ये प्रश्न पी रे किया के गर्ल थे हो आरकार 
वा हेच देती 'चौर एनडीचांधों था कार्यी हो स्खद दी ५ ॥ 
पे इर ध्येय के समय मे, | बहकरीं | कक नाप क 
पार प्रवाह की भ जे भायम चराकफ हट पंत सरध्य ८ गटर 

के बेदी करुणा ह। पे हलरी ्फामिं ४ अप में हवट 
के पड आए प्राणद थे शभा [0४ हट पे बे हे 
चगह़ी दरीदे भी अर सीसी का प्वात ही पड़े उध्दे से | सम 
विस मादा मे पास सेंड! परचावि ठिस । प्रमधाह -, 
हे आम उपर दाग माश रूम गरख हिपा3 मे प्रशवश के ,. 
8 छल ॥3> धर पस्टति आपश च्याव पगर आयी गए 




















सामाज्षिक्र उद्देश्य है श्द्छ 


 सीय किसान पर केन्द्रित कर दिया। उन्होंने कार्यक्षेत्र की दृष्टि 
से आम को महत्व दिया। उन्होंने मध्यवर्ग पर भी लिखा, जो 
कि प्रधत्तितोल और प्रतिक्रियाबादी दोनों था। प्रगतिशील तों 
इसलिए क्रि थे अतीत की कट्ठ आलोचमा करते थे और मति- 
क्रियाचादी इसलिए कि वे असुन्दर बतमान के विरुद्ध श्रतिक्रिया 
स्वरूप अतीन को आदर्श सानते थे ओर उसके पुनरुद्धार की 
आशा रखते थे। प्रमचन्द ने प्रतिभा का पूरा-पूरा प्रदर्शन 
क्रिया। उत्होंने मबीन वर्गयेतना का विकास करते हुए गुलाम 
आर भयभीत किसानों के सम्बंध में लिखा; उन्होंने राष्ट्रीय, 
संग्राम में भांग लेकर अपने युग-युग के विपाद को नष्ट करने 
चाले मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण किया; उन्होंने मरती हुई 
सामन्‍्ती व्यवस्था और तेजी से आती हुई पूँजीवादी सम्यता 
का वर्णन किया। वे निश्चय ही एक ऐसे मानवतावथादी थे, 
जिनका कि महुष्य क्री गरिमा में अगाथ विश्वास होता है 
तीघत वर्ष तक साहित्य-उजन करने का अधथे यह था कि ये इस 
वात की उत्शट श्रमिज्ञापा रतते थे कि पाठकों में जीवन के 
प्रति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की भावना पैदा हो जाय । उन्होंने 
उन सम चुराईयों के विरुद्ध युद्ध किया, जो मनुष्य को उस 
सवार समानझ्यबस्था का निर्माण करने से रोकती हैं, जिसमें 

, कि सबकी समान अवसर मिलता है। इसी सामाजिक उद्देश्य 


से उनका  मस्तिष्फ परिंड्याप्त था और इसीसे उनकी कल्ता 
अनुप्राशित थी | ॥ 


परिशिष्ट २ 


७ 
पारिसापरिक शब्द - 
पुस्तक में निम्नसिगित शब्दों हा प्रयोग एक मिरिधत छर्प 
ओर धारणा पो दयक्त करने के लिए सिया गया है। इत शरईों 
पी परिभाषा देगा इसलिए धापश्यक है कि इसमें उनके गिशिए 
5 हे हे 
अथों आर सम्पत्पों का शा्टीयर ए ए जायगा। 

(2) झनुदार या ुड़ियाद-य हपणि, मो कामस्य 
सहत्यपूर्णे परियर्गनों का तिरुधार कापे समझा पैसा? सौर 
सैगा रहा है येसे टी रूप में ठसपो बगाए ररागा घाटा 2! 

(२) प्रगतिवादी--पह स्पनि, शी शामागिक् विश्वस 
गो प्रक्रिया सें समाह थी बर्लेमान शिवति में भात्री परियगेस 
का इस्मर्थक शो और दशफे प्रति गहातुमूति रधठा दो । 

(३) प्रतिवियाददि--पो स्वत, शिसमें बह दतुमप 
का लिया है कि समाज यर्दमान शियति री मर्पीश मियनि में 
मपुत रहा ै या गदस्ये दी मंशावगा है का को इस परियवन 
दे विश्द बाद बरठा । सामाजिक गति में जाग इसने ई; 






छित प्रतिरिषायादी शे से इसका वियोध हो रहीं दपला पांच 
किपएमफ ऋूष मे यहते देय झगा के गिगा।ल में मी कतता 


हि। रदियारी था अजुदीर दशेग्ाम विधि को बहन रखना 
बांटा है, एपरहि प्रशिविफवारी मए जरब के हि बे दाग र7९ 
चर्चा मए ही रही है या मह है पाक: आर बह उधनरत इल 
फाड़ है कि दाझतल मंबीख पकवाडओ के लिए कहने बढ़पः थी 


परिशिष्ट १६६५ 


अपेक्षा आरंभिक अवस्था फी ओर लौटे | रूढ़ियादी अठीत के 

संरक्तय की चेष्टा करता है, जब कि अतिक्रियावादी उसके 

सुनर्निमोण के ध्येय को लेकर चलता है । ह 
05 

(४) उदारदली या नर्मद्ली वह व्यक्तिज्ो उदारताबाद 
(,0८थ्यंध9 ) के विचारों से चिपका रहता हैया उनका 
समर्थन करता है । उदारताबादी आन्दोलन सफल अभिजात्यवर्ग 
की एक विशेषता है। यह विशेष रूप से इंग्लेण्ड में उन्‍नीसवीं 
शताब्दी में सध्यवर्ग के आदर्शो और मान्यताओं से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तु थी। जब उदारतावाइ का उत्थान हो रहा था, 
उदारतावादी अ्गतिवादी थे, जब उसका पतन हो रहा हैं, वे 
रूद्िवादी हैं और जब वह अद्श्य हो रहा है, वे उसके पुन- 
निर्माण का अयत्त करते हुए प्रतिक्रियाबादी हैं । 

(५) सामन्तशाह्ी-इसका सम्बन्ध उस समाज या समाक्ष 
की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से कपि 
सम्बन्धी रद्दी है और जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप लगान रहा 
है, और सबसे वड़ी शक्ति उस बर्ग के द्वाथ में रही है, जो स्वयं 
जमीन नहीं कमाता वरन्‌ दूसरों की कमाई पर अपना घर 
भरता है। ; 

(६) अ्रभिजात्यवर्ग-इसका सम्बन्ध उस समाज या 
समाज की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से 
पूँजीवादी होती है, जिसमें सम्पत्ति का श्रधान रूप व्यापार या 
उद्योग धन्‍्धों से प्राप्त होता है और सत्ता विशेष कर उस 
बरी के द्वाथ में रदतो है, जो व्यापार और उद्योग-घन्यों को 

, स्वयं नहीं करता बरन्‌ दूसरों के श्रम पर लाभ कसाता है । 

(७) समाजवादी-इसका सम्बन्ध उत्त समाज से हैं, 
जिसमें उद्योग-घन्धे, कृपि आदि सब्र एक निश्चित और सहयोग 
फे आधार पर उन सबके हित के लिए किये जाते हैं, जो उनका 


सत हट: 


१७७... प्रेमभन् : एक विवेधना . * 





“मंचाहन करने हैं, सिसमें सम्पति झा रूप साममों पी छापा से 
होता हैं कौर जिसमें सतावकत्ांत्रिद एंग से सम्यत के , दसी .. 
सदस्यों फे हाथ में रदी * 


सामन्मथार शस्द भासखतीय परिस्थिति में दरक्षित नहीं 
सर्योफि यहाँ सामस्तपारी यूरीप शी भांति खममींग, पढ़ी थर 
नहीं दी जाती लैेडिम एसऐे लिए और ऐोई शाप नेही £ 4 
(८) उच्चवर्ग-सानम्ती समाज में शारकर्पर्ग, चमिशाए 
समाज में, प्रिशेषकर आज के भार में, भूमिपति यर्ग । हम से 
सती आते सो प्रमीम के मामिह भी हैं कौर करे रयरों 
फसाये भी / । ५ 
) मणवर्ग--सामखीपर्ण में बशपारी भर जो शा 
गर्ग। यही ग्रह गर्ग है, जो एजीवाद के एत्पास मे साथ धनी 
और सक्षागारी हो गया | इसलिए द्वनियाय समा में अध्यन 
सर्ग शासक दोता £। इसमे पृत्नीयादी झप्फाधा से शर३-। 
रिवय में साब श्ोग बा जाते है, सो छापशर ४ साहिए होगे 
है विरोपर से में संग, जिगयी अगदनी कापती मिलि देह हे 
हीदी ४) मसध्यया! थी घारएा दानी भी रग्ट नहीं €। प्रका 
झुमिसिप में मभ्यवग इम्मतिए झछद्ो गायों पर्योकि बट सामरती 
संबाज मैं पश्थ कौर नि्नप्र्ग ऋ गोय में हटा निश्णषर्ग 
पे धमिनातय संध्यव्गो जी बीच एड भया मे कौर जड़ 
सही हुआ 7 गर पर हू धडज, इताहर चर दीप नर्ओो 
मंधा दा पं चर लिपुऊ गश्कती ऋष्गरों का 7 पते ऋषपर 
के अब्यकर्ती के पीस के इविद को स्याम #े रेहया बरा्यपाप 
है बहुत पुलक में फ्रमपां का प्रयोग इसी बंचीची, शहर 
अीहई प्रेशिगर्स कौर एस पच्चोधारति रो के ईैल्ग इुचा थे, को 3० 
(मे काप्रयर आशशी अप्यपती कर हैं । एडक, ईंट कीए 
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१७९ 
निम्न मेध्यवर्ग को उनकी आय और पद के द्वारा ही समम्ता जा 
सकता है। 





(१५) नोकरशाही--ओटे और बड़े सरकारी नौकरों का “ 
नह वर्ग जो सरकारी मशीन को चलाता हे। 


परिशिष्ठ 5 ., श्ष्३्‌ 


» (2) मैंने कभी गम्भीरता से नाटक लिखने की चेष्टा महीं की। 
मैंने एक या दो ऐसी कथायें चुनी थीं, जिनके सम्बंध में मेरा ऐसा 
चिचार था कि उनका उपयोग नाटकों में अच्छा हो सकता हे। 
रंगमंच के अभाव में नाटक अपना महत्व खो चेठता है। मारत- 
वर्ष में--विशेषकर हिन्दी और उद' में--रंगमंच नहीं है। 
यदि रंगमंच है. भी तो चह पारसी रंगमंच का ही भग्ना- 
घशेप है, जिससे कि में स्व घबराता रहा हूँ। फिर मैंने 
साख्यकला और रंगमंच-कौशल का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया | 
इस प्रकार मेरे नाटक केवल पठनीय नाटक ही हैं। प्रश्त यह. 
छठना है कि सेने उपन्यास फो, जिसमें पात्रों के चरित्रके विकास 
की अधिक गुजायश है, छोड़ कर नाटके क्‍यों लिखे | इसका 
उत्तर यही हे कि मेने अपने विचारों के व्यक्तिकरण का 
साधन बनाने के लिए उपन्यास को ही तरजीह॒दी है। आज भी 
मैं एक या दो नाटक लिखने की सोचता हूं। जहाँ तक आर्थिक 
सफलता का प्रश्न हे,हिंदी या उर्दू में यह मंहगा सौदा है ! आप 
घदनाम दो सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार आर्थिक दृष्टि से 
स्वतंत्र नहीं । हमारी जनता में पुस्तके' खरीदने की कमजोरी 
नहीं है। चह अतुभवशन्‍्य, सुस्त ओर मानसिक जड़ता से 
असित है । * 

(६) सिनेमा में साहित्यिक व्यक्ति फे लिए स्थान नहीं दे। में 
इसमें इसलिए आया फि में समझता था कि इसमें मुझे आर्थिक 
इष्टि से स्मावलम्धी होने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह मेरी 
भूल थी और में फिर साहित्य में लौट रहा हूँ। बास्तव में/मेने 
जिसे में अपने जीवन का ध्येय सममत्र हूँ उस साहित्य पखेजन 
फो कभी बन्द नहीं किया। सिनेमा मेरे लिए बकालत के 


समान हो हैूँ। अन्तर फेवल इनना हूँ कि वह इससे कुछ 
अच्दी रहती । - 


पारिशिष्ट २ 
प्रेमचन्द के पत्र ४ 


पत्र १ 
घनपत राय घी० ए० १६८ सारस्यत सदन, दाद 
(उर्फ प्रेमचनद ) बम्यर १४, 
र६ दिसम्धर १६३४ 

प्रिय इन्द्रनाथ क्षी, 

आपका १६ तारीस फा पत्म पाकर अ्रसन्ता हुई । नी 
आपके परनों का क्रमशः उत्तर देगे यो घेष्ठा को गई ५ । । 

(१) मेरी सम्मति में मेरी समस्त गबनाओं में 'रंगभूमि! 
सर्वशेष्ठ हैं. । 

(२) मेने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक 'तराव्श पात्र रखा 
है। उसमें गानधीय भावगाएं और शुण भी £ हेफिन है या 

आदर्श ही। 'प्रेमाअम' में शानशंफर हि रंगभूमि! में धूर- 
दास्त है। उसी प्रकार 'छाग्रापहप! में पक्रधर है, 'कर्मभूगि! में 
अमगरकांत हैं । हु 

(३) भरी फट्दानियों की रूगया छगमंग ६५० है। गेरे पास 
अप्रफाशित फाएमी बोई नहीं है । ! 

(४) हां, में टाहदाय। पिपटर घड़ी ओर रोमारोज्ा से , , 
भभाषित हूं। जदों तफ कद नयों का सम्बंध हे मेने घूलवः शाकटर' 
रसीन्द्रनाथ ठाहुर से प्रेरणा पाई *ै। रोली या विकास स्पर्य 


इनि हिया हू । 


४. ८2... परिशिष्ठ र्ष्दु 
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» (०) मैंने कभी गम्भीरता से नाटक लिखने की चेष्टा नहीं की। 
मैंने एक था दो ऐसी कथायें चुनी थीं, जिनके सम्बंध में मेरा ऐसा 
विचार था कि उनका उपयोग नाटकों में अच्छा हो सकता हैँ। 
संगमंच के अभाव में नाटक अपना महत्व खो बैठता है । भारत- 
वर्ष में--विशेषकर हिन्दी और छद' में--रंगमंच नहीं है। 
यदि रंगमंच है भी तो बह पारसी रंगमंच का ही भग्ना- 
बशेप है, जिससे कि मैं सर्देव घबराता रहा हूँ। फिर मैने 

स्यकला और रंगमंच-कोशल का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया । 
इस प्रकार मेरे साटक केवल पठनीय नाटक ही हैं। प्रश्त यह 
छठता है कि मेने उपन्यास को, जिसमें पात्रों के चरित्रफे दिकास 
की अधिक गुजायश है, छाड़े कर नाटक क्‍यों एल्ख । इसका 
उत्तर यही है कि मेने अपने विचारों के व्यक्तिकरण का 
साधन बनाने के लिए उपन्यास को ही तरजीहूदी है। आज भी 
में एक या दी नाटक लिखने की सोचता हूं। जहाँ तक आर्थिक 
सफलता का प्रश्न है, हिंदी या उर्दू में-यह्‌ मंहगा सौदा है । आप 
बदनाम हो सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार शार्थिक दृष्टि से 
स्वतंत्र नदी । हमारी जनता में पुस्तकें! खरीदने की कमजोरी 
नहीं है। वह अनुभवशज््य, सुस्त ओर मानसिक जड़ता से 
ग्रसित है । : 

(६) सिनेमा में साहित्यिक व्याक्ति के लिए स्थान नहीं है। में 
इममें इसलिए आया कि से समझता था कि इसमें मुझे आर्थिक 
शृष्टि से स्थावलम्धी होने का अवसर मिलेगा। लेकिन' यह मेरी 
मूल थो और में फिर साद्दित्य में लौट रहा हूँ। बास्तव में/सैने 
जिसे में अपने जीवन का ध्येय सममत्त है उस साहित्य सजन 
फो फभी बन्द नहीं किया। सिनेमा मरे लिए वकालत के 
समान ही ८ै। अन्दर केवल इसना हैँ फि चह इससे कुंछ 
अचडी रहती । 


रट ,- : - प्रमचन्द- एफ वियेचना 


(७) मैं कभी जेल नहीं गया। में क्रियात्मक व्यक्ि नहीं हैं ।' 
मेरी स्वनाथों ने कई वार सत्ता पर आकमण किया * और: 
मेरी एक था दी रचनाएँ जब्त भी ि ै 

(८) हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है इसलिए. में 
सामाजिक विफास में विश्वास रखता हैं । झच्छे' तदीों पे 
ध्सफल होने पर ही फ्ॉनति होती है। मेरा जादशें है प्रत्येक को. 
समान अबसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक पिना व्रिकास' 
के कैसे पहुंचा जा सकता दैं-इसका निर्णय लोगों के आापरगण 
पर निभर है। जब तफ हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नदीं | तथे 
सक कोई भी सामाजिक व्यवस्था "आगे महीं बढ सकती। 'फति, 
का परिणाम दइसमारे लिए क्‍या दहवागा, यह संदेशार्पद ६। दो 
सकता हूँ कि बह सथग्रफार की ब्यग्धित स्थाधीनता की दीनकर . 
तानाशाही के धृशित रूप में हमारे सामने था खत्ी हाई 
शुद्धिकरण फरने के पछ्त में तो हूँ, उसे गष्ट फरने-फे पछ में नदीं। 

' थद्रि मुझे यह पिर्यास शो जाता और में काम लेता कि शॉस 
' से एमें स्वर्ग मिलेगा सो गैने भ्यतत कीभी गिस्ता नहीं की 
दोती। « ः 

(8) सर्वद्वासवर्ग में तत्नाफ सापारणश-सी बात है। फेपओ्ञ : 
' तथाफ्ित उ्ययर्ग में ही उसमे गम्भीर! रूप भारख का, ' 

- लिया है। अपने प्रप्ठतस रूप में' प्रिपाद शी एडअकाएं का 
ममभौता और समर्पण द्वी दे। यदि कोई दस्पति. सुर: 
' होती चाहने £ मो उन्हें एफ दुसरे पे लिए शुवापश रग्यनी . 
चाहिए] यों ऐसे भी क्षाग £ै जो अच्छी-सेन्यस्दी परिग्यिति 
में भी सुर नहीं रद सकते। स्वच्चरद प्रेम प्योट' समी प्रकार, 
के सम्बन्धी की हुट होने पर भी अगरीयां में ललाक कस ही, 
कैसा थात नहीं है। भारती दो था गुरप, पनमे से हक ऋ। 
शश्म हे. किए सैर रदेगो गाद्टिए) मं ग्रष्ठ नहीं शारता हि, 





ह चरिशिष्ट.,, १ 
: दोषी केचल पुरुष ही है। बहुत से मामले ऐसे हैं, जहाँ स्त्रियाँ 
संकट पैदा करती हैं ओर काल्पनिक ठुःखों की रृष्टि कर लेती 
हैं।जब इस बात का निश्चय ही नहीं है कि तलाक हमारी वैन्ादिक 
घुराइयों को दूर करेगा, में उसे समाज पर लादना नहीं चाहता । 
हां, कुछ मामलों में तलाक आवश्यक हो जाता है.। लेकिन मेरी 
समझ में झगड़े की जड़ एक-दूसरे की उपेक्षा को छोड़कर और 
कोई नहीं है। ग़रीब स्त्री को विना'कुछ गुजारा दिये तलाक दे ' 
दिया जाय, यह माँग केवल कुत्सित व्यक्तिवाद के परिणाम 
स्वरूप की जाती है। समानता के आधार पर निर्मित समाज में 
इस मांग को कोई स्थान नहीं है। 

(१०) आरंभ में चिन्तन के परिणामस्वरूप नहीं बरन्‌ , 
परम्परागत विश्वास के कारण में एक मद्दान्‌ देवी शक्ति में 
विश्वास रखता था। वह विश्वास अब दूट रहा है। यद्यपि विश्व 
के पीछे फोई हाथ है, लेकिन में नहीं सममता कि उसे मानवीय 
कार्यो से कुछ लेना-देना है, उसी प्रकार जैसे कि उसे दींटियों था ' 
'मक्खियों था मच्छरों के कार्यो में कुछ लेना-देना नहीं है । हमने 

“' जो अपने को महत्व दे रखा है, वह ठीक नहीं है। हज 
मैं सममता हूं कि अमी इतना ही पर्याप्त होगा । से अंग्रेजी 
का पंडित नहीं हूँ इसलिए दो सकता है. कि जो झुछ मैं कह्टना 
चाहता था, बह न फह सका होऊं, लेकिन में विवश हूं । 
आपका दी 
पे मचन्द 


प्रेमचन्द : धक वियेचना 


ग्रड 
पत्र २ 
; यम्पई ३, एस्प्लेनठ रोड ।० 
5 बनारस, दुस' कार्यालय! 
छाध्यइ४श , 
प्रिय इन्द्रनाथ जी, 8 ५ 28! 


अर में आपके प्रश्नों का दत्तर देवा हूँ। 

(९) यचपन में मेरे ऊपर मेरे घर का जो प्रमाय पढ़ा है यह 
प्रिलुल मामूली है। मे तो उसे धुत ध्यच्छा ही फद्दा सा सकता है 
ओऔर न थुरा ही। जब में झाठ बर्द का था तभी मेरी मां चली 
गई उससे पहली फी स्मृति बड़ों धुधली है। केयल दततसा ही 
भ्यान है फि मेरी हुर्बल माँ फभी तो अत्यन्त शमतामगी साने 
पढ़ती थीं और कभी समय पढने पर कठोर हो जाती थीं सता 
फिसमी अच्छी मावाएँ दोवी दै।... |, ९३० 

(+) मैंग्रे पहले एड्टो साप्यादिकों में और फिर साप्तिफों में 
लिपना शुरू फिया। लिखना मेंरा व्यसन था । सेने थद फमी 
नोरीं मोचा था कि में अम्त में लेसफ हो साऊगा। में सरकारी 
भौफर था और अवकाश फे समय दी लिखा था। उदस्वार्ती 
के लिए मेरी भूटा फमी शासत महीं होगी थी चर में दिया, , 
ओऔदषित्यानौषित्य के घियार के जो मुझ मिलता था, मिगल सेगा 
था! मेंस पहला लेख १६०१ में छपा और पटेखी पुर्तक ह८३ 
में। रचनाओं से मेरे आए की हु फे अविरिवत पौए एट सास 
शी हुआा। पहले मैनेसामयिक घटनाओं के सरपस्य में जिया 
ओर उसके बाद यर्तमान ठथा गत के बीरों फे रेशाथित 
दिये। इृहब्छ में सैसे ८ में फदारियाँ लिसणा आएस्म शिया '. 
खीर लिशएन्क, शप्तया किफद गयने े मेसे लि जे साफ फ.. 


हे 





परिशिष्ट ह श्ड्डा 


१६१४ में मेरी कद्दानियाँ दूसरों द्वारा अनूदित हुई' और हिन्दी 
मासिकों में प्रकाशित हुई | तब मेंने भी हिन्दी को अपनाया | 
ओर 'सरस्वती? में लिखना शुरू किया। उसके पश्चात्‌ मेरा _ 
गसेवासदन? निकला और मेने नौकरी छोड़कर स्वतम्त्र रूप से 
साहित्यिक जीवस विताना आरसभ्म कर दिया।. हु 


(३) नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रेम-प्रसंग नहीं घटा | जीवन 
इतना व्यस्त था और जोविकोप्ताजेन इतना कठिन कार्य था कि' 
उसमें रोमांस के लिए स्थान ही नहीं था। कुछ वहुत ही साधा- 
रण ढंग की बातें अवश्य हैं, पर मैं उन्हें प्रेम-प्रसंग नहीं कह 
सकता । है 

(४) मेरा नारी का आदशो है. एक ही स्थान पर त्याग, सेवा ' 
ओर पवित्रता का केन्द्रित होना । त्याग बिना फल फी आशा के 
हो, सेवा सदेव विना असन्तोप प्रकट किये हुए हो और पविन्नता 
सीजर की पत्नी की भाँति ऐसी हो, जिसके लिए पछताने की 
आवश्यकता न पड़े । है ह 

(४) मेरे विवादित जीवन में भो कोई रोमांत्त नहीं है। बह * 
विलकुल्त साधारण ढंग का है! मेरी पहली पत्नी १६०४ 
में मर गई। बह एक अभागी स्त्री थी। वह, देखने में तनिक भी 
अंच्छी नहीं थी और में उससे संतुष्ट नहीं था फिर भी जैसे 
सभी पति करते है, में बिना किसी प्रकार के शिकवे-शिफायत फे 
-उसका निर्वाह करता रहा । जब वह मर गई तो मेने एफ चाल- 
विधवा से शादी कर ली और में उसके साथ चहुत सुख्री हूँ। 
उसकफी रुचि साहित्यिक दो गई है और वह कभी-कभी कहा- 
निया भी लिखती है.। वह निर्भीक, सादसी, न झुकने बाली 
और ईमानदार स्त्री है, जो अपराध की जिम्मेंदारी ले लेती है 
'और फाम में प्रवृत्त होने को बिधश कर देती है। उसने स्वि- 
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* लय -अवश्ञामंग आन्दीलन में फ्राम किया £ और -जेले हो 
. आई है। में उसके साथ सुक्ती हूं श्र सो सुद्द वह' नहीं 
सकती उसकी उससे शआशा महों करता। बद दट भले ही 
जाय, पर आप उसे मुका नहीं सफते॥ कप 
(६) जीवन मरे लिए अनवरत दाये रहा है।, जब में सर- 
कारी मोह था तथ भी गेरा सारा समय सादित्य-रसना में लगता 
था) में झाम फरने में घानन्द्ः प्रावा है। फभी-फमी निराशा के 
रेसे क्षण आते हि जबकि आर्थिक फष्ट फा पनुमय होता हैं । 
अस्यथा में अपने भाग्य से विज्ञकुल संतुट हूं जोर जिननों गुझे 
मिलना चाहिए उम्से शपिक पा लेता हूं। चार्यिक दृष्टि से: में 
असफल हैँ, स्यापार करमा नहों जानता और -फंसी-क्पनी 
सरूरनों से छुटकारा नहीं: पाता । में कभी पत्रकार मदीं था 
परन्तु परिध्ितियों में शुके घाध्य फर दिया और. जी हुछ मेंस 
शादिस्य से कमाया था यद सब (मैने पत्रफारिता, में यो दिया, 
यध्पि यह सच # कि बंद रफम अधिक नहीं यी । . ,.' | ' 
(४) सानय लरित्रि में "जो हद भी सुम्दर छोर मागवोधिग, 
तस्व है, उसीफे उद्दपादन की दृष्टि से में अपनी कथायरतु का 
निर्माण करता हैँ । यह झार्य 'मत्पस्त रहस्यमय * क्योकि कभी 
' इसफी प्रे रणा मुझे किसी स्पविये से मिझ्सी है, झमी  हिसी 
ग्रदना से और फर्भी छिसी रवध्न से। लेकिन में ऋषमी कहानी ' 
को आधार मगोपिज्ञान दी रखता हू। पिर्तोें » सुझावों से 
लाभ पढ़ा फे सिए मं सदी तैयार शता ई ५.५ 
/ (3) यथति मैं कमा का भी व्यास पुद देव है भयावि और 
अधिकांश पात्र बयां प्ीयन से लिये गए है। खब कियी पात्र 
का ययायं में घतवित्व नहीं होता गई पड़ छोपाशास, र्धति- , 
दियठ और ऋंषिशमनरीय हो शतमा हैँ । 


कि] 








४ परिशिष्ट ४ ९७६. 
(६) में रोमां रोका (की भांति नियमित कारये करने से 
विश्वास रखता हूँ। 


(१०) हां, मेरा गोदानः शीघ्र छपने जा रहा है । वह लगभग 
६०० प्रष्ठ का होगा। 


आपका द्वी-- 
प्रेमचन्द 


परिशिष्ट $ 
सहायक ग्रन्य 
१. प्रेमचन्द की पुस्तकें 


उपस्पास 


हिन्दी 
(९)... 
(६)... 
(३) प्तिशा या प्रेग्ा 
(४) चस्दान 
(४) 2०» 
-(६) सेयासदन (१६०४) 
(७) अमाधं्ग (८३ 
(८) निर्मला (६६२४) 
(६) रसगभूमि (१६६४) 


(६५८) फायायत्य (६६३६) 


ड्बूः 

पूमरारे मुदृच्बत' (१८६८८) एफ 
लिप्त उपन्यास, जो यनारस फ्रे 
साप्ादिफ ायाजे ग्खश्य/ में 
ऋमरा: प्रकाशित हुआझा । 
“प्रनापगस्द्र! (१६०६१), लो अपने 
पमली रूप में कमी म्रधाशित 
नहीं हुचा। 

श््य्रा 


सत्याए इसरार! 
बरासारे एन 
गीशार रहविदप 
अँगाने इसी 
पईए मजाजु 


(१९) शयस या हृफ्गा (१६३६३) सहन 


६) झममूमि (१६३२) 
(२३) गसादान (१६१६) 
(६2) मंगल गृध (ऋपूण) 


मंशन ऋमाय 


बन 


परिशिष्ट श्पशः 


कहानियां (हिन्दी) 
(१) सप्तसरोज (२) अग्नि समाधि (३) नवनिधि (४) प्रेरणा 
(४) प्रेम पीसी (६) प्रेम पूर्णिमा (७) प्र मप्रसून (८) प्रेमतीथे 
(६) प्रेमग्रतिमा (१०) प्रेम प्रमोद (११) प्रेम द्वादशी (१२) प्रेम 
पंचमी (१३) प्रेम चतुर्थी (१४) पंचफूल (१५) कफून (१६) समर- 
यात्रा (१७) सानसरोबर १ (१८) मानसरोबर २ (१६) मान- 
सरोवर ३ (२०) मान सरोवर ४। ५ 
सानसरोवर के चार भागों में सौ से अधिक कहानियाँ हैं, 
जिनमें आरम्मिक पुस्तकों में प्रकाशित कहानियां भी हैं.। इन 
धार भागों और 'प्रेम द्वादशी', कफून! तथा समर यात्रा? में 
लेखक की सभी प्रतिनिधि कहानियां मिल जाती हैं । 
कहानियां (उर्दू) + 
(१) भे मपचीसी (२) ग्रेमबत्तीसी (३) प्रेमचालीसी (४) - 
सोजे वतन (५) फिरदौसे खयाल (९) जैदे राह (७) दुख की 
कीमत (८) वारदात (६) आखिरी तौफा (१०) झूवायो ख्याल 
(११) खाके परवाना । 
जीवनियां 
(१) महात्मा शंखसादी (२) दुगादास (३) कल्षम, त्याग 
आऔर तलवार | 
नाटक 9 
डक क्वला (२) रूहानी शादी (३) संप्राम (४) प्रेम की 
-चेदी। है 


'निवन्‍्ध 
(९) छुछ विचार १(२) इछ विचार ९। . 
शिशु-साहित्य 


(४) छत्ते फी कद्दानी (२) जंगल की फद्ानियाँ (३) रामच्चो 
(४) मन मोइक 
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घतुयाद जे कर न 
(१) खष्टि का आरम्म (२) साजे यर्ना € माँ का ीष्पूरिता 
(३) दाह़स्दाय की फहानियां (४) मुखदास-जा्ज इस्ियट के 
'मिलास मेरीनर' फा अनुवाद (५) शट्कार--डानानोले प्रयंस 
की धाया' का झनुयाद (६) चांदी फी दिविया--गांस्मवर्दी मे 
#मिल्रर बाक्त का घनुवाद (७) न्‍्याय--गाह सं वर्दी के नम्िसः 
फा अनुबाद (०) दृड़ताज-गार्््मवर्तों के स्दाउफ फा 
अगुवाद | (६) आजाद कथा--सर शाद के हि सानर भाव  एा 
अनुवाद । 5 मत ० 
$ अमचन्द पर शालाचनान्गक पुस्तेके ' /5५ 
प्रेमचन्द्र : आलोयनात्मफः परिच् (१६४१)-औैराफ़ 
“शा रामपित्षाम शर्मा । प्रकाशक सरस्पती प्रेस घनारस ' 

॥ ,पुस्तक में भर मसरद फे पफलास्गक और सामसिक, विभास 
का भ्रण्दां परियय दिया यया हू। इसमें भारत फी सामानिक 
आर्थिक और गजनीतिक परिस्यिष्ठि का यिप्र है कौर हगाकी 
हष्टि से में मचनन्‍द फे पम्यों फी रास्या की गई 2] ४ 

(४) प्रेमचनद की उपस्यासचइला (१६४१)-ले*मी उनाईन 
भा ) प्रखाशक थाणी मंदिर छपरा | इसमे रिएप्रधिधान पर हाट 
सफर आलोचना फी गई टै । दममें घरिव्रधिव्ररा,- फयापा ३, 
आंवषाध पिपय और कप )पर्थन धाद फ्घ्थाय 77 
68) प्रेशवर३ >इनबी.. पूर्तियों और कहता (१६४४)०- 
पम्पादश था प्र भ नागयण टण शस । 4 झारा द सयाश पस्मगिधित 
दाउस, इलाहाबाद  दससे विशिस पत्यत्रिद्यार्मीं से लिए गर 
सैफ फ्ारमपद है। ; 
(४) प्ेससेद: अझ बध्ययन -सै० प्रो समन भटनाया:। 
प्रझ्गक सिवाए मदस, इनादाबा३ । इसने अमर्घई के भ५ मकर 


परिशिण.्०ट »४ .* शफरे 


: का विशद्‌ अध्ययन है। लेखक ने उपन्यासों की कथावस्तु का 
विवेक पूर्ण विश्लेषण किया है और उनके पात्रों पर अपने विचार | 
व्यक्त किये हैं। एक अध्याय सें उन सामाजिक और राजनीतिक 

प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने कि लेखक के मस्तिष्क 
के निर्माण में योग दिया | पुस्तक में मूल ग्र'थों- से लिये गए 
“उद्धरणों की भरमार है । 

(२) प्रेमचंद :--लेखिका श्रीमती शिवरानी देवी प्रकाशक 
सरस्वती प्रेस बनारस | यह लेखक की पत्नी द्वारा लिखी 
गई ऐसी रोचक और सुदर जीवनी है, जिसमें इस मदाम्‌ और 
पप्रय लेखक फी घरेलू बातों के उल्लेख द्वारा उनका पूर्ण चित्र ; 
अंकित किया गया है । 

शग्रजी 

(१) प्रेमचंद--लेखक श्री मदनगोपाल | प्रकाशक घुक एयोड, , 
सकूलर रोड, लाहौर | इसमें श्रकाशन की तिथि का उल्लेख नहीं 
है।इस निबंध में प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों पर' 
अत्यंत रोचकता से विधार किया गया है। यह लेखक के जीवन ' 

“के संबंध में भी उपयोगी जानकारी देती है । अंग्रेजी भाषा में 
प्रेमचंद पर यह पहली आलोचनात्मक पुस्तक है (- 

(२) प्रेमचंद : एक अ्रध्ययन--लेखक श्री मदनगोपाल 

* (१६४३) | प्रेमचंद पर एक लेख, जिसमें गोदान पर विशेष दृष्टि 


.' रखी गई है । इस,लेख से उद्धरण लेने की बात प्रस्तुत पुस्तक में 
स्वीकार फी गई है। 


सामान्य पुस्तक 

(१) साडने हिंदी लिट्रेचर-ले० डा० ,इन्द्रनाथ मदान 
(१६३८) । प्रकाशक मिनवा घुक शाप, लाहौर ।.- . 
(२) लिटरेचर , ऐणड मार्क्सिज्म-लेखक ए'गिल पलोरस 


शघ४ . ४ प्रेमचन्द्र : एक विशेयना . 
' (६६४४) दडिया पब्लिशर्स, इछाहाबाइ ।: -- 
(३) लेनिन भॉन आई एण्ड लिव्रेचर | से9 ४० बी5 समभा- 
घाररफी (१६४३) | ओरियेटल पत्लिशिंग राइस, घमारस । 
(४)ऑवलम्स बराक सोवियट लिटरेचर--ज़े० मैफ्सिम 
गोर्फा प्रकाशक मार्टिन लारेस लंदन । 
(५) टरल्‍दाय-खै० स्टोफनज्यिग । प्रफाशक फसल एटड 
प्रम्पनी, लन्‍्दन | 
(३8) शरच्चरदर घ्ूटर्सी ( १६४४ )-ले* इन्द्रवाथ दाम । 
अकाशक मिनर्वा घुक शाप, सादौर। 
(3) नॉपिल ऐश दी माइने परदे ( १६३८ ) लेखक डेपिह 
देविस, अफ्राशक दृत्तीयरसिटी आफ शिमाणे प्रेस, शिफामों 
(५) लिटरेचर एण्ड सोसायढी। लेन थी झेपिद देंमिस 
अकाशफ पिक्टर शुर्जञास लिमिटेड, खन्‍्दस । 
(६) एन 'मॉटोपायमापी | ले> भी उयाएरणात सेहरू। 
“प्रकाशक योडले हूँ ड, तन्दना 


